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गतबर्ष के प्रारंभ में उपहुटपति श्री चायुमाई जशभाई पटेल की 
अध्यक्षता में विद्यापीठ के हिंदी-विभाग फी ओर से “आधुनिक 
कविता की प्रवृत्तियाँ' विषय पर एक परिसंयाद दी आयोजना की 
गई थी। परिसेवाद का माध्यम अंप्रेजी को छोड़कर सर्नन्न हिंदी था ! 
विद्यापीठ से संबद्ध विभिन्न मद्माविद्यालयों फे अध्यापकों ने ही नो 
भाषाओं का प्रतिनिधित्व किया। परिसंवाद कहाँ तक सफल हुआ. कहा 
तक उपयोगी सिद्ध हुआ, इसके बारे में उपकुछपति का प्राइकथन 
पर्याप्त है। आर्थिक मंछोच के काग्ण न तो दूमरे विद्यालयों से 
तत्तद्‌ भाषाओं के विद्वानों फो घुछाया जा सका, न भाग्ठ की सभी 
आपाओं को प्रतनीधित्व होे। सका) फतु इस परिसिवा३ से दो लाग 
तो अबब्य हुए हूं। एक तो यह कि अंग्रेज़ी को छोड़कर दिंदीतर 
सभी भाषाओं के बक्ताओं ने हिंदी में अपना भाषण दिया-्या 
ब्रक्तन्य पढ़ा, दूसरे भारत की आठ भाषाओं की कब्रिता की प्रदृत्तियों 
का एकत्र तुलनात्मक इरष्टि से अध्ययन प्रग्नुत हुआ ' 


सेद है फ्रि जनेर कारणों से इस पुस्तक के प्रकाशन में 
अनावश्यक विलंब दोगया है. और जसा चाहते थे बसा रूप भी 
हम इसे न दे सके। श्री ए, टी. दामझी के अन्यत्र चले जाने के कारण 
डदू की प्रांडुलिपि हमें प्राप्त न हो सकी। 

विद्यापीठ का यह प्रथम प्रशाशन हैं। यदि यह पुस्तक भिन्न- 
सिन्न भाषाओं के काव्य-प्रेमियों फे मन में दूसरी मापाओं को 
कपिता के प्रति लिक्ञासा उत्पन्न कर सही तो त्िध्ापीठ फा यह 
आयोजन सफल समप्ा जायगा ॥ 


बदमविधानगर कांतिमाई अंथाटाल अमीन 
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सरदार घलममभाई विद्यापीठ के द्विंदी-विभाग नें गत बर्ष दिनांक 
२७ जनवरी और ३ फरवरी को एक संबाद की आयोजना की थी। 
उसी में दिये गये व्याख्यानों का यह समुच्यय है। इस परिसंवाद में 
अंग्रेजी, फन्नड, गुजगती, बंगाली, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत और 
हिंदी भाषाओं फी आधुनिक फविता फी प्रवृत्तियों' का परिचय 
तद्भापी तक््ों द्वारा दिया गया है.। भुझे इस परिसंबाद में उपस्थित 
रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जिस गदराई से बक्ताओं ने अपने- 
अपने विषय के प्रत्येक पहुल्य की चर्चा की और न केबल आधुनिक 
फविता फी प्रवृत्तियों से श्राताओं को अवगत कराया श्रत्युत उस भाषा का 
आज पर्यन्त का विकास और समय समय पर जो फाव्य-प्रवाद् बदलते 
गये उनका भी रपप्ट चित्र उपस्थित किया, उससे सब यहुत प्रभावित 
हुए। इसमें कई मौलिक दृष्टिकोण देखने और भावषुण काव्य सुनने 
फा अवसर मिला। 


विद्यापीठ फे इन अध्यापकों ने पर्याप्त परिश्रम कर अपने ज्ञान, 
चिंतन और झृतियों का छाम सब भ्ोताओं को दिया। यह फार्य उन 
छोगों ने इतनी सफलता-पूर्वफ़ क्रिया कि साहित्यिक सुरुचि रपने बाला 
जो समुदाय भोता के रूप में उपस्थित रहफूर इस रसास्वाद से वंचित 
रहा उसे भी इन व्यास्यानों का स्यभ पहुँचे और थे भी संश्षेप में इन 
मिन्न मिन्न भाषाओं फे काव्य प्रवाह से परिचित हों इस दृष्टि से इन 
सथ व्याख्यानों को प्रंथस्थ फरने फा निश्चय हुआ। इसी का परिणाम 
यह छोटा-सा फतु रोचक और रसप्रद प्रथ है। 


[२] 


विद्यापीद में विद्याभ्यास, संवाद, लेखनकला, उत्सव-समारोह आदि 
की व्यवस्था करने में हिंदी-विभाग के श्री पंत प्रश्ति सदृस्यग्णों के 
उत्साह का परिचय बराबर मिलता रहा दै। यह परिसंवाद उसी उत्साह 
का एक प्रतीक है। आशा है. कि इन सब विद्याप्रेमी अध्यापकों की 
परवृत्तियों फा छाम विद्यापीठ के सभी छात्रगण एवं विद्यापीठ के बाहर 
के छोगों को भी मिलता रहेगा। 


इसी प्रकार अंप्रेजी विभाग, अर्थशासत्र विभाग, अध्यापन विभाग 
आदि की प्रवृत्तियों का भी लाभ समाज फो मिल रहा है। अपेक्षा है 
कि इस विद्यापीठ के सभी विभागों के ज्ञान, अध्यापन, अनुसंधान आदि 
का छाभ विद्यापीठ की सीमा फे बाहर के समुदाय को भी पर्याप्त रूप 
से मिलता रहेगा। 


यह प्रंथ विद्यापीठ का इस प्रकार का प्रथम प्रकाशन है। यद 
सौमाग्य फी बात है कि यह प्रकाशन इस विद्यापीठ फी शिक्षा और 
परीक्षा की भान्यभाषा हिंदी में दो रहा हे ओर एक ऐसे विपय से 
यह शुभारंभ होता है कि जिसमें हिंदी किंवा अन्य माषाओं के शिक्षार्थी 
न दवोते हुए भी सब छोग रसपान कर सकते हैँ। इस कार्य में अप्रणी 
भनने के छिये में हिंदी विभाग को बधाई देता हूँ। 


याबुमाई जशभाई पटेल 
उपऊुण्यति 
सरदार बल्धमभाई विद्यापी5 


बहमविद्यानगर 
चआपि पंचमी, दि, से, २०१७ 


आधुनिक कविता की प्रवात्तियाँ 
(विपय-प्रवेश ) 


मोहनवक्कभ पंत 


काव्य मानवजीवन की अनुभूतियों एवं चित्तवृत्तियों का ब्यक्त 
खरूप है। मानवजीवन की ये अनुभूतियाँ अपने युगकी सामाजिक एवं 
राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभाषित होती हैं। फड़तः इनका प्रभाव 
कविता पर भी पड़ना अनिवाय है) यही कारण है कि प्रत्यफ देश 
ओर प्रस्येक भाषा छी कविता अपने युग से--अपने युग कौ राजनीतिक 
गये सामाजिक गतिविधियों से--प्रभावित हुए बिना नहीं रहती । प्रत्येक 
युग की कविता 'विपय' और “रूप! दोनों में अपने युग से प्रभावित 
होने फे कारण नये नये परिवर्तन लेकर हमारे सामने आती है। 
हमारा आज्ञ का पिदेच्य विषय है. आधुनिक कविता छी प्रदृत्तियाँ!? 
आज्ञ फी कविता इस युग फी गतिविधियों से कद्ठां तक प्रमाषित हुई 
है? भारत की मिन्न भिन्न भाषाओं फी कविता पर आधुनिक इल्चढ़ों 
का प्रभाव किस प्रकार पड़ा है? इस दृष्टि से भारत की--भऔर 
भरत के बाहर की भी-->मिनन्‍्न मिन्‍ने भाषाओं की कंरगिया में फटा 
लक साम्य दे ओर कितना अपम्य १ और क्‍यों? इस परिसेवाद दाग 
इमारा उद्देश्य आज़ के वक्ताओं से कुछ इसी प्रकार के प्रभो' के उत्तर 
माँगना है। 
यह सबसे पहला प्रभ उठता है आयुनिऊ-कविता के युग-निर्धाएण 
का। सच बात तो यह हैं. झि सादित्य में इस प्रकार के यरुर्गों फे 
ग्रारंम या अपसाम की फोई निमश्चित तिथि बतलछाई नहीं जा सकती। 
साहित्य के किसी भी यु में मिन्न मिन्न कविताअबाह एफ साथ 
प्रायः एक दूसरे फे समानान्तर बदले हुए पाये जाते हूँ। इनमें कमी 
... शुरु धारा का प्रयाद् चेगबान्‌ होजाता है फमी दूसरे फा। फवितां 
' थी उस धारा में मुग्पिष्ेष में जो प्रवृत्ति पिशेष रूप से छक्षित 


आधुनिक कविता ही प्रवृत्तियाँ ] (७ 


होती है प्रायः उसी के नाम से उस युग का नामकरण किया ज्ञात 
हे--प्रयपि उस युग की कविताओं में अन्य प्रशृत्तियाँ भो पाई जाती 
हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास इस वात का साक्षी है। अतः 
कविता के आधुनिक युग” की सीमा निर्धारप करना--असके 
उद्भव फे तिथि का मिर्णेय करना---सहज वात नहीं। जो झूयार- 
काल? कभी 'आधुनिक-काठ' क॒द्दा जाता रहा होगा बह आज 
अपेक्षाकृत पुराना पढ़े चुड्मा हैं। और आज़ जिसे हम “आधुमिरू- 
काल! कह रहे दूं यह आज से एक शती पंश्थात्‌ 'प्राचीन-फाछ' की 
संज्ञा पाने का अधिकारी हो जायगा। फिर भी सुविधा फे विचार 
से हम मोटे रूप में प्रथम विश्व-मद्ायुद्ध से इस 'आधुनिकन्युग” 
का प्रारंभ माल सकते हैँ। उस विश्व-च्यापी युद्ध ने इस भू-मंडछ 
के सभी देशों को एक दूसरे के अत्यन्त निकट छा दिया। उस 
बुद्ध के बाद की हलचढों का प्रभाव प्रायः संसार फी सभी भांपाओं 
की कविताओं में पाया जाता है। उस महायुद्ध ने विश्वभर में एड 
नैतिक, बौद्धिक, सामाजिझ और आर्थिक क्रांति को जन्म देकर 
उनमें आमूल परिवर्तन कर दिया है। 


प्रथम महायुद्ध के बाद ही भारत में साष्ट्रीया की लहर उठी। 
फलेघरूप भारत की प्रायः सभो भाषाओं की कविता में राष्ट्रीय 
आन्दोलन के विविध स्थरूपों की झडक रपप्ट दिखाई देती है। तथ 
खतेबता के छिये आत्मग्रलिद्ाम करने और विदेशी शासन से संघ 
कर छोद्दा छेने क्री भावना इतनी प्रयछ थी कि नत्काठीन कविता में 
बरापर इसी फा सर्जन सुनाई पढ़ता ६ै। द्वितीय मद्ायुद्ध के समय 
खाहंच्यसंप्राम ने और भी जोर पशुश। फछखहप ९५४२ फी 
अगस्त फ्रांति हुईं। इसी वीय बंगाल का दुर्भिक्ष भी प्रशासनिक दुरव्यंबथा 
फा नप्त स्वरूप सामने लेरर आया। तन्कादीन फविता में इन घटनाओं 
फी छाया रपट दियलाई पढ़ती है। रगम्य श्राप्ति के पश्चाम्‌ फविता 
में एफ ओर स्वतैश्नता फा हर्पोस्माद दिखाई देता है तो दूससी ओर 


६] है [ आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 


देश के विभाजन के फटस्वरूप कूरता का जो नग्न तांडव हुआ, 
दानवता की क्ञों विभीषिका दिखाई पड्ढी, उस की फरुण चीत्कार भी 
स्पष्ट सुनाई पहती है। और आज़ ! आज भारत का सानव एक ओर 
देश के नव-निर्मोण के लिये कटिवद्ध द्व--इसलिये उसकी कविता में 
उत्साह और क्रियाशीलता फे साथ उज्ज्यल भविष्य फा संकेत मिझछता 
है; दूसरी ओर राजनीतिक दलबंदी के दुलूदल में फैसने तथा बेकारी, 
चोरबाज्ञारी, घूससोरी, छाडफीताशाही आदि की चक्की में पिसने फे 
कारण आज़ फा फवि इन से बच निकलने के प्रयत्न में अपनी खीझ्, 
कुदन, निराशा और चेदना की अभिव्यक्ति कर रहा है.। बर्तमान झासन 
के प्रति असंतोपभावना की बृद्धि के कारण अब कवियों की बाणी में 
राष्ट्रीय का स्वर रुद्ध दो गया है। एकीकरण के घाद देश पुनः 
छिन्नभिन्‍्न प्ोन की ओर है, इसलिये आज की फबिता में फभी फभी 
प्रांतीय-संकीणता के विवादी स्वर भी गैज़ने लगे हैँ। बूढ़ा द्विमाऊय 
अग्र भारत के प्रहरी के पद से त्यागपत्र दे रद्या है, पड़ौसी मित्र शत्रु 
बन रहे दं--यदह तो अभी कल को वात है। कवियों फी युग-एपर्शी 
याणी इस प्रभाव से भी अछ्टूती नहीं गहने पाई है। 

संपर्क और संनिक्टता के कारण एक देश की कविता पर दूसरे 
देश की कविता का भी प्रभाव अबठय पड़ता है। यही कारण हैं कि 
अंग्रेजी कषिता का प्रभाव भारत की सभी भाषाओं फी कविता 
पर पड़ता आया है--इस युग फे पहले से ही। आज प्रकृति को 
आहएंघन के रूप में जो यहाँ इतना अपनाया जाने लगा है उसे 
“वहस्वध! और 'दोली' का भ्रमाव माना जाय तो कोई आपत्ति न 
होगी। इसी प्रकार अतुकांत फयिता, छायावाद, प्रगयदवाद, प्रगति- 
बाद, प्रयोगवाद, आदि के रूप में “आधुनिक कविता” के जो अनेक 
आधुनिक स्परूप हमारे देखने में आते हैं उन पर क्रमशः 'ईदस! 
से लिका 'ईलियट” तक फे अंग्रेज़ी के प्रमुख कवियों का प्रमाय 
स्पष्ट है। 
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इसी प्रकार भारत की अन्य भाषाओं को कविता ने भी एक- 
दूसरे फो प्रभावित किया हे। महाकबि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के व्यापक 
प्रभाव से किसी मी भारतीय भाषा की कविता शायद ही बचने पाई 
पोगी। आधुनिर थुग के प्रारंभ में ही खीन्द्र के प्रभाव ने दिंदी के 
'निन छायावादी फब्रियों को जन्म दिया उनमें से कुछ उस्कूष्ट कोटि 
के कवि आज़ स्पष्ट ही अरविंद-दर्शन से प्रभावित दिसलाई दे रहे हैं । 


यह विज्ञान का युग हे। विज्ञान के विफास के कारण आज 
इमारे समाज्ञ का क्षेत्र बहुत घड़ा दो गया है। हमारी अनुभूतियाँ 
हमारे ही प्रांत या देश की गतिविधियों से नहीं, संसार भर की 
परिस्थितियों से प्रभावित होतो हैं। विज्ञान फे विकास ने हमारे 
जीवन में एक नई गनि छा दी है, जिसके फलस्वरूप हमारे जीवन 
की मान्यताओं में भी परिवरतन दोना स्थाभाविक है। इन परिवर्तनों 
का भी आधुनिक कविता में कम प्रभाव नहीं पड़ा है | 


मनाशास्र के अध्ययन ने--विशेषतः फ्रायड के मनोविश्लेषण 
ने--आज की कविता को एक मनः्शात्रीय दृष्टि दी है। आज्ञ का 
फरत्रि फ्रायड की इस मान्यता को अश्यवाक््य मान फर चछता दे कि 
“सानव-मनन की असंख्य कुंठा«ँ कछा में अपनी अभिव्यक्ति 
पाती हैं।! मानव के सभी कार्येकछाप उसके अवचेतन मन से 
प्रेरित द्वोते हैँ । इसीलिये आधुनिक कविता में आज प्रायः मन फी 
कुंठाओं और दमित वासनाओं फी अमिव्यक्ति की जाने छगी है। 


आज की फद्षिता में पत्र ओर प्रभाव व्यापक रूप से दिसाई 
पड़ता है और यह हू मत्स्मेतादी सामाजिक अयेव्यवस्था का। 
प्रगतिवादी कविता में वर्म-सेघर का स्तर इसी माक्सेबादी विचारधारा 
का परिणाम है। 
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इन शब्दों में यहाँ संक्षेप में एफ ओर इस परिसंवाद की सीमा 
का निर्धारण क्रिया जा रहा है और दूसरी ओर वक्ताओं के वरिपय- 
विवेचन की ओर कुछ संफेत । अगछे कुछ व्याख्यानों में प्रत्येक 
यक्ता द्वारा अपने अपने ब्रिषय का समुचित प्रतिपादन कर श्रोताओं 
के सामने इस बात का रपष्द चित्र प्रस्तुत करने की चेप्टा की गई 
है. कि अम्रुक भाषा की “आधुनिक कविता! अपने समय फी सामा- 
लिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से, अन्य भाषाओं के संपर्क से 
और विज्ञान-मनोविज्ञान की प्रगति से फद्दां तक श्रभावित हुई है? 
इन सथ का वस्तु-विवेचन में ही नहीं कविता के ऋपष' मे भी 
कहाँ तक प्रभाव पड़ा है १ 
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आधुनिक कविता को प्रवृत्तियाँ 
(अंग्रेजी ) 
"श्री प्रभाचंद्र जेन, एम- ०५ 


अनुवादक :--श्री सागेन्द्रनाध उपाध्याय, एम. ए० 


मैत्े इस नि्रेध में अंपल आलोचक 'जे इसैक्स” हारा निर्दिप्ट 
दो सिद्धान्तों का अनुसरण किया है--प्रथम, प्रवृत्तियों को ऐतिहासिक 
संदर्भ में इसप्रकार उपस्थित किया है कि वे काब्यक्रांति में प्रयाहित 
अन्तर्थोराओं की रूपरेसा उपस्थित फर सकें। दूसरे, फवि और कविता 
का प्रथकूशयक आलोचन किया गया है--्योंकि फबि और उसकी 
एक-दो फविताओं का आलोचन करने के विषय में “डा० जानसन ने 
ऋहष्दा था कि एक-दो पंक्तियाँ को उपस्थित फर शेक्सपीयर की कविता फी 
भद्दानता सिद्ध करनेवाले आलोचऊ प्रीक माटक के इस नायक यी सरह 
हैं जो अपना मकान बेचने के लिये नमूने की एक ईंट जेब में लिये 
फ़िया फरता था) 
नर्वंधर १९७९ में “लन्दरन मेगेजीन! ढ्वारा “आधुनिक कविता 
पर संयोजित एक परिसंवाद में कयि 'हेलोवे' में कधि और कबिता की 
चर्तेसान मूल समस्या प्रग्तुत फी ऐ। “कि फ्या है (--एक भविष्य- 
यक्ता ऋषि या एक सामाजिक आलोचक ? अर्थात्‌ फविता फा जीवन- 
स्व क्या होना धाहिये ९--आदर्शबाद या यथार्थवाद ? क्‍या यह 
मनुष्य फी उद्यरर भावनाओं फो आकर्षित कर अपनी फविता में एक 
आदर्श रिश्व फा निर्माण फरे अथवा वह देश और काल में सीमित 
दोझर उसके होएों का उपद्यास करने हुए या उन पर रोते हुए समाज 
बा अन्तःफरण यना रहे? क्‍या फविता सौस्दर्य फी उपासना है या 
सामाजिझ आलोचना अथवा गशाज़नीतिऊ प्रचार ? इसे अनिरिक्त एफ 
और पिराद प्रभ अमिव्यक्ति के टेकनीक के पिपय में दै। क्‍या काव्य 
आखश्वत नियर्मो फे समूह से निर्यत्रिठ सौन्दर्मय और संगीताझफ 
/ झब्द-रचना है? अथया कया काह्य आहरंशारिफ रूपकों का परित्याग 
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कर. सामान्य बोलचाल की भाषा और उसके मुद्दावरों का प्रयोग कर 
पकता है? कवि शब्द और विचार का समन्वय करे या फविता के 
नेयमों और विधानों की रक्षा के हेतु सचाई (सिंसियारिटी) का 
बलिदान करे १ विगत पचास वर्षों से आधुनिक अंग्रेजी फंषिता इन्हीं 
पश्नों का समाधान ढूँढने के लिये संघर्ष कर रही है। 
“जेजियन? कविता (सन्‌ १९५७४ तक की कविता): 

'जॉर्नियन! कवियों का छक्ष्य कविता में नवीन शक्ति और नवीन 
सौन्दर्य छाना था; किन्तु वे उत्तम परंपराओं को उज्जीवित झरते हुए 
भी उनमें किसी प्रकार का विश्लोभ उत्पन्न करना नहीं चाहते थे। इस 
उद्देश्य से उन छोगों ने बन-उपवन, सरोवर, पुष्प आदि से प्रेरणा लेकर 
जो फव्िता लिखी उससे दे इंग्ेंड के मसर्थिक प्राकृतिक सोन्द्य 
को भव्य रूप प्रदान कर सके ) उन लोगों ने केबछ नागरिक जीवन 
और मुक्त प्रदृति प्रदेश फे जीवन के अन्तर्विरोध फ़ो दिखाया। करिंछु 
ये नरीन औद्योगिक विश्व फो उसके वास्तविक अरे में नहीं पहचान 
सके ओर न वे आधुनिक औद्योगिक विश्व के भावी मानसिक और 
आत्मिक संघर्षणों को ही पहचान सझे। उन कवियों को इसके लिये 
दोपी नहीं कटद्दा जा सकता, क्योंकि वे कवि भी उस समय वैसा 
ही सोचते और अनुभव फग्ते थे जैसा उस समय का युगसमाज करता 
था। इसी रृष्टि को ध्यान में रस कर 'इसस्स! ने कट्दा हे कि 
अंग्रेजी कविता सदैय ही समफालीन कविता रही है। “जॉर्जियन! कविता 
के अध्ययन से यद्द बात सच माल्म पइती है। 
संफेतयाद (सिम्बीलिप्म ): 

यशपि इस विशेष बाद के लिये हिन्दी में प्रतीझ्भाद शब्द ही 
ज्यवद्दत होता रहा है तथापि आगे के विवेचन को ध्यान में रखते 
घर “मंकेतवाद! शब्द ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता हे । 
मनोयिज्ञान फा प्रमाव: 

मनोविश्लेषण के अस्वेपऊ ' सिंगमेंष्ठ फ्रायड! ने फद्धा था कि सुप्द 


$२ ) | आधुनिक कविता की प्रपृत्तियाँ 


(अनकांशस) मन का प्रकाशन संकेतों में होता है। उनके अतुसार 
संकेत दमित विचारों और भाषनाओं कै घनीभूद रूप हैं। इन संकेतों 
में अठृप्त इच्छाएँ गड़ी पड़ी झूती हैं। इस सिद्धान्त का प्रयोगात्मक 
अमाण यह है कि जब कोई मनुष्य किसी के दारा अपने इन संकेतों 
पर वियासें फो मुक्तमाव से छोड़ देने के लिये प्रेरित किया जाता 
है, तव वे विचार परस्पर संबद्ध भावों एवं छायाओं को इस प्रकार 
उद्घारित करते हैँ. कि अंत में हम मूठ दमित और ठुकराई हुई 
इच्छा फो जान लेते हूँ। संफेत ऐसी इच्छाओं का एक ढाँचा है। 
युग में सुप्त चेतन फो न तो अवृप्त वासनाओं का गोबर का ढेर 
माना है न दमित इच्छाओं का कूडझ़खाना ही स्वीकार किया है। 
अपितु, उनके अनुसार उसका निर्माण जातीय परंपराओं और संस्कृतियों 
से प्राप्त उन स्टवियों से होता है मिन्‍्हें “आचच टाइप्मः कहां जाता 
है। संकेत उन सांस्ठृतिक पौराणिक प्स॑ंगों को प्रतिरूपित करते दे 
जो मलुप्य येः मन में चहुत गहराई में एफत्र रहते हैं। संकेत 
घनीभूत विचार द्ोोते हूँ, इसलिये उनमें इतनी महान शक्ति होती 
है. फि कपिता में प्रयुक्त होने पर वे मानस फी पूरी गद्दराइयों में 
हलचल पैदा फरने में समर्य दोते हैँ। वे सकेत पाठक फी विचार- 
पर्रपरा फो उत्तेजित फरने तथा उसके स्निर्मित विचित्र एवं अनिर्य- 
ब्यनीय आनन्दमय विश्व फे फपाट खोलने में समर्थ होते हैँ। फ्रायड 
में अपने  इटरप्रिटेशन आय ड्रीम्स' नामक प्रंथ में संकेतों फा 
अनोपैज्ञानिक अर्थ निरूषण क्रिया है। 
झोरोपीय प्रभाव: 

इस प्रकार थोरोप में जो सकेतयादी धारा प्रयादित हुई यह 
मूछतः छायायादी थी। यह सफेनयाद युग फे उस वैज्ञानिक ययायँ- 
याद का प्रतियाद था जो परंपरागत धर्म में विश्यास गो चुका था। 
डस युग को, संत की खोज में, धर्म के स्थान पर फिसी अन्य 
आदरी फो प्राम करने की आशा थी। सफेवयाद शब्दों के एक सये 
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संसार की सृष्टि करना चाइता था जो पऐंड्रिक जगन्‌ की अपेक्षा 
अविरऊ यथायों हो। विज्ञान से युग के ईसाई दिश्वासों को घी 
उड़ा दी थी। अपने आदसश की खोज में संफेत्वादियों ने आद्श के 
रूप में सौंदिय की उपलब्धि की। अनः इस यह कद समझते हैं कि 
सकेनवाद सौन्दर्ययाद झा शक उहस्थवादी रूप (मिस्टिकल फार्म आफ 
शस्थिटिसिज्म) है । 

फ्रांसीसी कदि 'मेलार्मे के इन झज्दों में सकेतबाद की प्रवृत्ति 


और उसका तंत्न (हकनीक) इस प्रकार समझा जा सकता है--- मेरा 
उदेशय काव्य की विपययसतु को, अमिवा था ब्येज्ना की 


सहायता के ब्रिना ही केवठ छाया के रूफ में सांडेविक शच्दों से 
व्पन्र कंगना है ।7 संकेतवादी कवि कात््य को सूक्ष्म, अस्पप्ट और 
क्षणि्ध भावमुद्राओं की संगीतमयी स्टप्टि मानते थे। उन छोगों मे 
शब्दर्ंगीत की निर्देशात्मझ्ता और पररपर संबद्ध विचारों के माध्यम 
से सम्पन्न होनेवाली निर्देशन-क्रिया (समेदन बाई मीन्‍न्स आब 
एमोमियेशन आब आइडियाड ) को महत्व दिया। “मेटामें? ने कहा 
था कि काव्य की विषयव्तु को योड्रा-योड़ा कर क्रमशः प्रशेशित 
करने से डिवना आनंद आता है, उसका अधिएांश भाग, उस विषय- 
यस्‍्तु को एदसाय अमिया से प्रशाशित कर देने से नष्ट हो जाता हट 
इसीडिये कविता को सरैव एक पहेली के रूप में ही रदना चादिये। 


अप्रेजी कविता में संफेनथार का सर्वप्रथम प्रवर्तन * बीदस? और 
* इसियट? में दिया था। फितु अंग्रेवी और ऋ्ोसीसी मसंझेतबाद स्रें 
पर्याप्त अंतर है। 'बीट्स! के मनताजुसार कबिता आध्यात्मिक संसार 
के साथ संबंव स्थापित झरने का एड साथन हूँ] उसमे अपने संऊेतों 
का उपयोग अपने मात्रोद्नेयों की अमिव्यक्ति के छिये झिद्द; शत 
*मेदर्म का मंदंध शुद्ध सीन्दर्यातुभूवि से था। धर्म और पुराण 
ीदम! के लिये मझेतों के कोश ये। उसरती दृष्टि में जीयन जातीय 
परंपाओं और झदतियों का एझ भंडार है। झदि इसमें संश्तों को 
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(अनकांशस) मन का प्रकाशन संकेतों में द्ोता है। उनके अनुसार 
संकेत दमित विचारों ओर भावनाओं के घनीभूत रुप हैँ। इन संकेतों 
में अतृप्त इच्छाएँ गड़ी पड़ी रहती हूँ) इस सिद्धान्व का प्रयोगात्मक 
प्रमाण यह है कि जब कोई मनुष्य किसी के द्वारा अपने इन संकेतों 
पर विचारों को मुक्तभाष से छोड़ देने के छिये प्रेरित किया जाता 
है, तब वे विचार परस्पर संबद्ध भावों एवं छायाओं फो इस प्रकार 
उद्घादित करते हैं. कि अंत में हम मूल द्मित और ठुकराई हुई 
इच्छा को जान छेते हूँ। संकेत ऐसी इच्छाओं फा एक ढाँचा है। 
युग ने सुप्त चेतन को न तो अतृप्त धासनाओं का गोबर का ढेर 
माना है न दुमित इच्छाओं का कूड़खाना ही स्वीकार क्रिया है। 
अपितु, उनके अनुमार उसका निर्माण जातीय परंपराओों और संस्कृतियों 
से प्राप्त उन स्मवियों से द्वोता हैः मिन्‍्दें आधे टाइप्सः कहा जाता 
है! संकेत उन सांहझविक पौराणिक असंसों को प्तिसूपपित करते हैँ 
जो मलुष्य के मन में बहुत गहराई में एकत्र रहते हैं। संफेत 
भनीभूत विचार दवोते हैँ, इसलिये उनमें इतनी मद्दान शक्ति द्वोती 
है फि कविता में प्रयुक्त होने पर ये मानस फी पूरी गददराइयों में 
हलचल पैदा फरने में समर्थ होते हूँ। वे सफेत पाठफ फी पिचार- 
परंपरा को उत्तेमित फरने तथा उसके स्वनिर्भित विचित्र सर्व अनिई" 
बनीय आनन्दमय बिश्व फे फपाद खोलने में समर्थ होते हैं। फ्रायढ 
ने अपने डइटरप्रिटशन आब ड्रीम्म' नामक प्रंथ में संकेतों का 
मनोवैज्ञानिक अर्थ निरूषण किया है । 
ओोरोपीय प्रमावः 

इस ग्रकार योरोष में जो संकेतवादी धारणा प्रयादित हुई यह 
सूछतः छायाबादी थी। बह संकेतवाद युग फे उस वैज्ञानिक ययाये- 
याद का प्रतियाद था जो परंपरागत धर्म में विद्यास सो चुड्ा था। 
उस युग फी, सथ फी योज में, धर्म के स्थान पर फिसी अन्य 
आदर को प्राप्त करते की आशा थी। संफेतयाद दाब्दों के एफ नये 
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संसार की सृष्टि कला चाहता था जो ऐंट्रिक जगत की अपेक्षा 
अधिक यथाय हो) विज्ञान ने युग के ईसाई विश्वासों की घजी 
उड़ा डी धी। अपने आदशे फी खोज में संकेलवादियों ने आदर्श के 
रुप में सौंदर्य की उपलब्धि की । अतः दम यह कह सकते है कि 
संकेसवाद सौल्दययाद का एक रहस्थवादी रुप (भिरिटकल फार्म आफ 
एस्थिटिसिज्म) है । 

फ्रांसीसी कि 'मेछार्भ! के इस झब्दों में सकेतवाद की प्रवृत्ति 
और उसका तंत्र (टिकमीक) इस प्रकार समझा जा सकता है---भमिर 
उदेश्य काव्य फी विषयवसु को, अभिघा या व्यंज्ञना की 
सद्दायता के विना ही केब्रल छाया के रूए में संफितिक शब्दों से 
उत्पन्न करना है।” संकेतवादी कवि काव्य को सूक्ष्म, अस्पप्ठ और 
श्षणिक आवमुद्राओं फी संगीतमयी सृष्टि मानते थे। उत्त लोगों में 
शब्द्सगीत की निर्देशात्मक्ता और परस्पर संबद्ध विचारों के माध्यम 
से सम्पन्न होतेवाली निर्देशन-क्रेया (सजैशन थाई मीन्स आब 
एसोसियेशन आव आइडियाज्ञ) को महत्व दिया। 'मेलार्म' ने कहा 
था कि काव्य फी विषयवस्तु को थोड़ा-थोड़ा फर ऋमदइः प्रकाशित 
करने से जितना आनंद आता है, उसका अधिकांश सास, उस विषय- 
चस्तु को एुफसाथ अभिया से अकाशित कर देने से नह हो जाता है। 
इसीलिये फबििता फो संरैय एक पहेली के रूप में ही रहना चादिये। 


अंप्रेजी कविता में संफेतवाद फा सर्वश्रधम प्रवेन 'थीदस” और 
*इलियट! से किया या। फिंसु अंग्रेजी और फ्रांसीसी संफेतवाद में 
पर्याप्त अंतर दहै। *यीट्रस' के मतानुसार कविता आध्यात्मिक संसार 
कै साथ सं्दध स्थापित फरने का एक साथन है.) उसमे अपने संझेतों 
को उपयोग अपने भाषेड़ेगों की अमिव्यक्ति के छिये झिया; क्रिंठु 
“मेटमें? का सबंध शुद्ध सौन्दर्यानुमूति से था। धर्म और पुगण 
“यीदस! फे लिये सफेतों के कोश थे। उसकी दृष्टि में जीवन जातीय 
परंपराओं और श्यूतियों का एफ भ्रंदार है। फदि इससे संहेगों को 
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(अनकांशस ) मन का भ्रकाशन संकेतों में होता है। उनके अनुसार 
संकेत दमित विचारों और भावनाओं कै घनीभूत रूप हैं। इन संफेतों 
में अठृप्त इच्छाएँ गड्डी पड़ी रहती हैं) इस सिद्धान्त का भ्रयोगात्मक 
प्रमाण यह है. कि जब कोई मनुष्य किसी के दवाए अपने इन संकेतों 
पर विचारों को मुक्तमाव से छोड देने के लिये प्रेरित किया जाता 
है, तब ये विचार परस्पर संबद्ध भावों एवं छायाओं को इस प्रकार 
उद्घाटित करते हैँ. कि अंत में हम मूल द्मित और ठुकराई हुई 
इन्छा फो जान लेते हैँ। संकेत ऐसी इच्छाओं का णक दाँचा है। 
युग ने सुप्त चेतन को न तो अतृप्त धासनाओं का गोत्र का देर 
मानता है न दमित इच्छाओं का कूझखाना ही ख्रीफार किया है। 
अपितु, उनके अनुसार उसका निर्मोण जातीय परंपराओं और संस्कृतियों 
से प्राप्त उन स्पृतियों से द्ोता है. जिन्हें 'आर्च-टाइप्स' फद्मा जाता 
है। संकेत उन सांस्कृतिक पौराणिक श्रसंगों को प्रतिहपित फर्ते दें 
जो मलुप्य के मन में यहुत गहराई में एकत्र रहते दैँ। संफेत 
घनीभूत विचार द्ोते हैं, इसलिये उनमें इननी मद्दाद शक्ति होती 
है फि फविता में श्रयुक्त होने पर ये मानस की पूरी गदराइयों में 
इछचल पैदा करने में समय होते हैं। वे सफेत पाठक फी विचार- 
परंपरा को उत्तेजित फरने तथा उसके स्वनिर्मित विचित्र सवे अनिर्वे- 
खनीय आनन्दमय विश्व फे फपाट खोलने में समर्थ होते हैँ। फ्रायड 
में अपने इटरप्रिटेशन आव ड्रीम्स' नामक प्रंथ में सफेतों का 
मनोवैज्ञानिक अथेनिरूपण फिया दै। 
योरोपीय प्रमावः 
इस प्रकार योगेष में जो सकेतवादी धारा भ्रयाद्दित हुई यह 
मूलतः छायाबादी थी। यह संकेतवाद युग फे उस पैज्ञानिश ययाय॑« 
याद फा प्रतियाद था जो परंपगगत धर्म में विश्यास खतरों चुका था। 
उमर युग फो, सद्य फी खोज में, धर्म के स्थान पर डिसी अन्य 
« आदरी को प्राप्त फरने फी आशा थी। संफेनवाद दरों के एफ मये 
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* प्रतिमावादी कबरिता (इस्रेजिल्ड पोए्ट्री) 


अंग्रेज आलीचक 'इसैक्स? के मतामुसार प्रतिमावादी काव्य एक 
ऐेसा उपेक्षित सादित्य दे जिसके विषय में चर्चा तो बहुत हुई है फिंतु 
पढ़ा फम गया है। वलुदः उसका पढ़ना आसान मी नहीं हे । प्रतिमा 
यादी आंदोलन का आरंभ १९०८ में 'टी० ई० धूम” के द्वाथों एक 
कंग्रिगोप्ठी की स्थापना से हुआ । छूम ने अपना यह सिद्धान्त स्थापित 
फिया कि प्रत्येक युग की अपनी भिन्न एवं परिवर्तित सीयनहप्टि होती है! 
जिसे प्रकट करने के छिये काव्य के एफ नवीन छंद (थर्म फार्म) की 
आवश्यकता द्वोती हू। हम अस्पप्ट स्वच्छेदताबाद (गेमांदिसिब्म ) के 
विरोवी थे। थे फ्रांस में आविप्कृत मुक्त छेद! (बर्स लिग्रे फ्री बर्स) 
से बहुत प्रभावित थे । उन्होंने चतलाया फि वस्तुओं फो संकुचित पृक्ति 
से देसने के कारण अंप्रजी कविता की हामि हुई है। किंतु केबल 
एक नबीन छूय से ही काम नदीं चछ सकता था। झपडी छेते हुए 
पाठक को चौंका देनेवाली नवीन उपमाओं और सवीन रूपझों की 
आवश्यद्रता थी। धूम के अजुसार प्रतिमाओं को स्पष्ट, संक्षिम एवं 
निर्रोप होना चादिये मिससे मे मानसचन्षु के समक्ष एक स्पष्ट आकृति 
या चित्र उपस्थित फर सकें। प्रतिमावादी फाब्य को छय अमिव्यक्त 
किये जानेवाले मावोदेगों फी विभिन्न छाथाओं के अमुरूष होनी चाहिये। 
कविता में एफ प्रकार फी परुषता (हाईनेस) अपेक्षित है। 

शुस्या पाइण्डो मे इस आन्दोलन फो एक संगठित रूप प्रदान कर 
इसे 'अतिमाबाइ' नाम दिया। उन्दोंने एह मैंडछ संगठित फिया और 
काव्य में प्रतिमायादों के छिये सियम बनाएु+-- 

५ १““आत््मपरफ अयबा विपयपरक यस्‍्तुओं का काव्य में अत्यक्ष 

वर्णन तथा विपय के चयन में स्वर्ेत्रता होनी दिए । 

२>ऐसे शब्द का फिसी भी प्रसार प्रयोग नहीं होना चादिये 
जो शब्यरतु को प्रततुत करने में फाम्त ने आये अर्थात फाह्य में साथा- 
रण धोलचाछ फी भापा का अयोग दो। झब्द फो आउलंडारिफताकी 
अपेशा उसकी दफ्युचता पर विश्लेष प्यान होना चाहिए। 


श्छ्त] [ आधुनिक कविता की पभ्रपृत्तियाँ 


प्रहण कर वर्तमान जीवन को व्यक्त कर सकता है। वह 'कछा कछा 
के लिये? के सिद्धान्त को मानता था। उसके मत से कला फो अपने 
युग के प्रभाव और जीवन से मुक्त रहना चाहिये। उसने एक स्थान 
पर लिखा है क्रि भविष्य में कविता जीवन की आलोचना म द्वोफर 
जीवनरदस्यथ का प्रकटीकरण द्वोती जायेगी। बाद में “चींट्स ” फे इस 
अभिमत में परिवर्तन हुआ । बह स्पप्तदर्शी से यथार्थथादी और 
यथार्थबादी से उत्कट अध्यात्मवादी संत बन गया । उसके इस 
परिवर्तन के विपय में एक आलोचक कट्दता है--“ यीट्स ने पौराणिक 
वस्तु को अलुंझत रूप में उपस्थित करने के बदले सामान्य जीवन 
का नग्न (यथार्थ) चित्रण करने में अधिक आनंद का अनुमव किया |”! 

“री. एस. इलियट” संफेतवाद फो रूपकों के द्वार जटिल विचार 
संगति (फाम्पिकेटेड एसोसियेशन आफ आइडियाज ) के संगप्रषण का 
एक प्रयत्न मानते हं। उन के मत से मनोवैज्ञानिक सूत्र “जटिल 
विचार-स गति! का चित्रण करने में रूपफ ही समर्थ दो सकते हैँ:। 
“इलियट ! पर 'फ्रायड! का प्रभाव अधिक है। आधुनिक फविता में 
प्रेषणीयता ( फम्युनिफेशन ) की जटिलता और अस्पष्टता ( आब्सक्योरिटी ) 
की दो कप्टकर परंपराओं का आरंभ यहीं से होता हे। “इलियट? 
फा कथन दे कि सन्‍्ची फबरिता समझने के पूर्व ही द्दय को रपशो 
फरती है। इसलिये थे कविता में ऐसी भज्य भावधपतिमाओं फी 
उद्घाबना फरते हैं जो सुप्रचेतना की गद्दगइयों में उतर सकरे। फविता 
की दृदयरपर्शिता के लिये 'इलियट? बुद्धि फो नहीं अपितु भायारमफता 
की मद्दत्व देते हूं। क्‍यों कि उनके मत से फाब्य दशनश्ञाग्र अयबा 
धर्मशाश्र का स्थानापन्न नहीं दो सफता। 

*यीट्स” और 'इलियट? ने आधुनिक अंग्रेजी फविता फ्री भीय 
डाछते हुए यदी प्रभ फाव्यजगत्‌ फे सामने प्रम्तुत किया है क्लि क्या 
सांगेति लंत्र (टेकनीक) के द्वारा समझालीन जीवन के चित्तरइस्थ का 
संप्रेषय किया जा सझता हैं (--क्या नवीन छय और नयीन भाष- 
प्रतिमाएँ (इमेजरी ) इस संप्रपण में समय हो सझती हैं ? 
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अतिभावादी कविता ( इमेजिस्ट पोण्ट्री)ः 


अप्रेज आलोचक 'इसैक्स? के मतानुसार प्रतिमावादी काव्य एक 
छेसा उपेक्षित सादित्य है मिसके विषय में चर्चा तो बहुत हुई हे फिसु 
चढ़ा कम गया है। बस्तुतः उसका पदना आसान मी नहीं हे । प्रतिमा 
बी आंदोलन का आरंभ १९०८ में 'टी० ई० घूम! के हाथों एक 
कविगोप्ठी की स्थापना से हुआ । दम से अपना यह सिद्धान्त स्थापित 
किया दि पअत्येक युग की अपनी भिन्न एव परिवर्तित जीवनर॒प्टि होती हे 
जिसे प्रकट फरने के लिये काव्य के एक्र नवीन छद ( वर्म फार्म ) की 
आवश्यकता होती है। छूम अस्पष्ट स्वच्छेश्तावाद ( रोमोटिसिज्स ) के 
विरोधी थे। ये फ्रांस में आविष्कृत “मुक्त छंद” (दर्स लिखे + पते बरस) 
से बहुत प्रभावित थे। उन्दोंने बताया कि बर्तुओं को सकुचित बृत्ति 
से देयने के कारण अंग्रेजी कविता की द्वानि हुई है। किंतु केबल 
एक नवीन लय से ही काम नहीं चछ सकता था। झपकी छेने हुए 
पाठक को चौंझा देनेवाली मबीन उपसाओं और नबीन रूपकों की 
आजश्यकता भी। झूम के अमुसार प्रतिभाओं को स्पष्ट, संक्षित पर्व 
निरदेप दोना चाहिये जिससे वे मानसचसु के समक्ष एक स्पष्ट आकृति 
था चित्र उपस्थित फर सकें। प्रतिमादादी फाब्य की लय अमभिव्यक्त 
किये जानेयाडे भावोदेगों की पिमिन्न छात्राओं के अनुरूप होनी चाहिये । 
ऋविता में एक प्रकार की परपता (हाइनेस ) अपेक्षित है। 
सा पाउण्ड' ने इस आन्दोलन को एफ सेसदित रूप प्रदान कर 

इसे “प्रतिमावाद' नाम दिया। उन्होंति एक मेडल सेगठित फिया और 
काव्य में प्रतिमावादं के छिये नियम यनाएंः-- 

, ₹“>आत्मपरक अथवा विषयपरक बग्तुओं का फाक्य में प्रत्यक्ष 
बन तथा विपय के चयन में श्वर्तत्रता होनी चाहिए । 

हे ३-से शब्द का फ्रिसी भी धकार प्रयोग नहीं होना चाहिये 
सो फाव्यवसु फी प्रस्तुत करने में पाम ने आये अथोन कांद्य में स्ाघा- 
रुण भोडचाल की सापा फा अयोग हो । शब्द की आदेशारिकता की 
अपेया उसही धपयुक्तता पर विशेष ध्यान होना चादिए। 


"आओ 
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३--नबीन भावसुद्राओं की अभिव्यक्ति फे लिये नवीन लर्यों की 
राष्टि और परंपरामुक्त छंदों के स्थान पर नवीन मुक्त छंद (वर्स लिखे) 
का प्रयोग दोना चाहिए । 
४--कविता में अस्पष्ट और संदिग्ध चित्र की अपेक्षा स्पष्ट और 
मूर्त प्रतिमाएँ भ्रस्तुत करना अधिक वांछनीय दै । 
इनके अतिरिक्त 'ऑल्डिग्टन!, 'एच. डी, पलेचर', 'डी, एच, छारेंस', 
“एम्रिहविछ! आदि भी ख्यातिप्राप्त प्रतिमावादी कवि ये। 
प्रतिमायादी स्कूल फी विशिप्टता यह है कि उसने अंग्रेजी 
के कवियों को परिवर्तनशील संसार के प्रति संवेदनशीक थना दिया। 
फमा प्राउण्ड' हे इस बात फी आवश्यकता पर बल दिया है कि 
काव्यप्रेरणा फो फीएस और टेनिसन के अध्ययन तक ही सीमित न कर 
उसे पिश्व फी समस्त कविता फे अध्ययन से नयीन बनाया ज़ाय। प्रतिमावाद 
सफेतवाद के अस्पष्ट शब्दचित्रों का विरोधी है। संफेतवादियों फे 
सौंदर्ययाद और आदशवाद फे विपरीत ये थयार्थवादी हूँ । प्रतिमाबाद 
ले अपना सारा ध्यान भपीन फाब्यतंत्र (टेकनीक) पर ही फेन्द्रित कर 
दिया और फाव्ययिषय फो घहुत दी फम मददत्य दिया। 
शाजनीति से प्रभावित फविता (पालिटिकल पाएट्री): 
प्रथम मदायुद्ध फे याद संसार में यहुत से परिवततेन हुए । उसने 
मानव फे उच्चनम आद्शो' फो नीचे गिरा दिया। इस युद्ध फा एफ मदत्व- 
पूर्ण परिणाम यह भी देखने में आया झ्लरि व्यक्ति राजनीति में अधिरुतर 
सचेत द्वो गया। युद्धफाल ने आधुनिक अंप्रजी कविता में विभिन्‍न 
आवमुठाओं फा उदमद फिया । १९१४ ई. में, मद्ययुद्ध के आरंभ 
में देशमक्ति और गये की भावमुद्राएँ काव्य में प्रकट हुईं; फिन्तु युद्ध 
के समाप्त दोते होते काव्य में निगशा से भरी फठोरता फी दी अनुभूति 
डपक्त दोने छगी। युद्धने एक मद्दान फयि 'विस्फेड् ओवेन” फो जन्म 
|. दिया । विस्फेड ओवेन' अपने फो फवल युद्धफयि मानते थे। ये कहते थे 
» कि कविता से मेरा संपंध नदीं। मेरे फाव्यविषय को युद्ध फी विभीषिशा 
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और करुणा ही हैं। किन्तु उसके विषय में कद्दा जाता है कि “ओवेन 
की फविता ने परवर्ती पीढ़ी की कविता को प्रभावित करिया। यदि यह 
कहट्दा जाता दे कि आधुनिक अँप्रेजी काव्य युद्ध का परिणाम है तो 
उसे केवल इस अथ्े में स्वीकार क्रिया जा समझता हे कि “विल्फेड 
ओवेन” युद्धकवि था। 


अपनी “ए होप फार पोएट्री ” नाम की पुस्तक में “डे छुइस ” 
ने कद्दा था कि (काब्य के क्षेत्र में) उसके, अऑडेन और उसके 
समकालीन अन्य समी छोगों के पूंज " ओवेन” ओर “हापकिन्स! थे। 
यद्यपि 'दापकिन्स! (मृत्यु सन्‌ १८८९) विक्टारिया युग के थे तथापि 
इनके काव्य में कुछ ऐसे गुण थे जो युद्धपरवर्ती विश्व के लिए चित्ता- 
कर्पक थे। काव्य के वारे में “हापकिन्स! ने अपने विचार इस 
तरदद बताये हैं---कब्रि को अपने मन और अपनी इन्द्रियों की काव्यविपय 
पर इस प्रकार केन्द्रित करना चाहिये कि विवेच्य विषय का सार शब्दों 
में उतर जाय ! उसकी कविता में आध्यात्मिक तनाव और निराशा 
अमिव्यक्त द्वोती है। “द्वापझिन्स! की फबिता ने आधुनिक अंप्रेजी 
कविता को “नई भाषा? और “नई छय? की मदृत्वपूष्ठ देन दी । इस 
नई छय का नाम उन्होंने स्पंग रिदृम! रसा। यह “स्प्रेंग रिदृम? 
आदिकालीन अंग्रेजी कबिता के “स्ट्रेस रिदुम” पर आधारित थी। इन 
छन्दों फे फारण उन के छंद्यों की लय लोकगीतों की छयब के अधिक 
निरुट द्वो गई। द्वापकिन्स” अमुप्रास फे लिये ऐसे शब्दों का प्रयाग फरते 
थे जो तब तझ काच्य में अप्रचलित थे। ऐसे प्रयोग सदहृदय को चौंका 
कर उसके चित्र को आऊर्पित कर लेते थे। उन्दोंने यूद काव्यात्मझ अमूर्त 


झब्दों का त्याग कर साहार इन्द्रियपरक और ओजपूर्ण झच्दों का 
प्रयोग झिया। 


१९३० के याद ओवेन', द्वापविन्स! और “इलियिट! के प्रतिक्रियावादी 
तथा उत्तसधिझारी कविशों के एक नए समूह का आविर्भाव हुआ 
जिसमें 'आईेन), 'डे डिदिस', 'स्टीफन स्पेंडर', 'मझूनिस” आदि फवि हुए। 
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कवियों के इस समुदाय के सिद्धांतों में एक क्रांति तथा गतिशीछता 
थी जिसका पहले के जार्जियन कवियों में बिछकुल अमाव था | उनकी 
इष्टि में फविदा की अभिव्यक्ति नई छयझऔर नई भाषा में आवश्यक 
है | उनफे अलुसार फाव्य फी भाषप्रतिमाओं फ्रा ग्रहण आधुनिक 
जीवन से होना चाहिये तथा उसकी शब्दावली समकालीन बोली के 
आर उसकी छय सहज भापा की छय फे समान द्वोनी चादिये। 
काव्य में बुद्धियाद (इन्टेलेक्चुअलिण्म)ः 

कवियों के इसी वर्ग से काव्य में बुद्धिवाद को प्रारंभ हुआ । 
उनके मत से काव्य सह्ृंदय के आावषोदेगों फी अपेक्षा उसकी विधार- 
शक्ति पर प्रभाव डालता हे। उनका विश्वास था फ्ि कवियों फो 
राजनीति में भाग लेना चादिये .थतौर कविता फा प्रयोग अपने 
दस उद्देश्य की पूर्ति के लिये फरना चाहिये। उनमें से अधिझाश 
कारलमार््स से प्रभावित वामपत्की (लेपफिटिस्ट) थे। उन छोयों ने काव्य 
क्रो निम्न यगे के छोगों के उद्धार फे प्रचार के लिये साधन श्नाया ) 
इस प्रपृत्ति के प्रारंभ में उनके ध्यान में यह घात नहीं आई कि 
सामयिक तत्काडीन राहनीति से येथे रहने फे फारण उनके पंस 
कट जाएँगे। यद्दी फारण है कि युद्धिवादी फविता राजनीति की ओर 
यह घली और शज़नीति ने फयिता फो प्रचार फा साधनमात्र बना दिया । 


इस यगे के सर्वभ्रेष्त फवि 'आादेन' हूँ ।उनरी आरमिक फविता में 
अनिश्वितता और दुर्वोधता थी। अपने अन्य समकालीन कपषियों की 
तरह ही उन्हें अपनी काव्यरीली (टेकनीक) का एक रूप निश्चित 
करना था। अपने अन्य समकालीन कवियों फे सम्रान ही उन्हें भी 
पहछे इस भायना फी याथा फा सामना फरना पढ़ा कि “अपने काव्य 
मैं ब्यक्त ऐसे विचार को फहनेवाडा और सोपनेयाटा मैं एकाडी हैँ।” 
इसफा परिणाम यह हुआ रि उन्दंने और उनके मित्रों ने अपनी एफ 
एमी देगक्तिझ भाषा की रघना कर छी जिसके फाय्यात्मऊ संकेतों फो 

! केघबछ उनरी मिप्रमंढरी दी समस्त सकती थी। फिन्तु १९४० साफ 
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“आदेन' ने एड कहुएल सबके? गे 
कर किया था ह़ि शक ४ मयवाद को साम्यवाद ने जन्म 
भावनाओं को ऋतिक सं 5 न चियद में इतना ही संत्रेध 8 
जिकासा घत्केक कशत ऊे- हल “पे पिरद्ध एक ऋआंति थी और 
सह॒द्य के कद रुझू-. यिपो हे विरुद एक क्रांति री । 
इसके छिय के के बऋपए:. िफार साम्यवादी भी थे। किन्तु 
'ऑडेन! ने करके छसारं>- मी. सोगयियाद से कोई संबंध नहीं 
सेत्र से किक , कर :्सर पयर्थवादी कविता ने तूफान की तरह 
मार्क्स दे ऋष्कापउपतर- दि मोती) और “फिलिप्पे सेगपाल्त' 
उसके बोककक कि) का आविस्कार किया। उनका 
प्रप्मूद्ि क्क्र+--..  रेएने में अयंद्दीन छगनेवाले धाराप्रवाद 
अकिककि हू ४... टिपियक किया जाय तो वह च्यक्ति के 
रहे औै। कक... मेने पर प्रकाश डालेगा। इस प्रकार की 
अंब हैं आए... शिए् स्वभाव का स्पष्ट और सजीव चित्र मिलता 
कई से फऋछ - .. रा उत्तर देना आलोचनाशक्ति से परे है। अति- 
बाबा: 5... | खतः उद्तार अथवा विचारों की प्रेरणा है। 
निर्यत्रण काम फरता है न यह सौंदिदंशास्र और 
५. को खीऊकार झस्ता है। 'प्रेटम? काव्य की इस 
ग पर मुग्य था। अन्य विद्वान इसे करा के 
देन समझते हूँ । 'डेबिंड गेसकोइन' के पहले 
/ उपद्ास किया आता रहा। 'गेसकोइना ने 
घौद्धिफता के विरुद्ध प्रिद्रोद क्रिया और 
पर एक पथ लियकर इसकी महत्ता का 


“प शोष यद्र था क्रि यह भारों छी 





न्ल्ह *, छकोतिझना ई 
कफ है दम 
हे दक्रश्िकलतए > री ५ 
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कवियों के इस समुदाय फ्रे सिद्धांतों में एक क्रांति तथा सविशीछता 
थी जिसका पहले के जाजियन क॒पियों में विलडकुछ अभाव था | उनकी 
दृष्टि में फविता की अभिव्यक्ति नई छयऔर नई भाषा में आवश्यक 
है । उनके अनुसार काव्य की सावप्रतिमाओं फा प्रदण आधुनिक 
जीवन से द्वोना चाहिये तथा उसकी शब्दावली समकालीन वोढी फे 
और उसकी हूय सहज भाषा की रूय के समान द्वोनी चाहिये। 
फाब्य में बुद्धिबाद (इन्टेलेक्चुअछिज्म )ः 

कवियों के इसी थगे से काव्य में घुद्धिवाद का प्रारंभ हुआ ! 
उनके भत से फाच्य सद्ृदय के भावोद्गेगों की अपेक्षा उसकी विचार" 
शक्ति पर प्रभाव डालता है। उनका विश्वास था कि कवियों फो 
राजनीति में भाग लेना चाहिये -.और कविता फा प्रयोग अपने 
इस उद्देश्य फी पूर्ति के लिये फरना चाहिये। उनमें से अधिकांश 
कालंमाइर्स से प्रभावित बामपश्ी (लेफ्टिस्ट) थे। उन छोयों ने काव्य 
को निम्न घगे के लोगों फे उद्धार के प्रचार फे लिये साधन बनाया | 
इस प्रथ्ृत्ति के प्रारंभ में उनके ध्यान में यह घात नहीं आई कि 
सामयिफ तत्काह़ीन राजनीति से बेचे रहने फे फारण उनके पंस 
कद जाएँगे। यही फारण है कि युद्धिवादी फविता राजनीति की ओर 
यद्द घली और राजनीति ने फविता फो प्रचार का साधनमात्र थना दिया । 


इस थे के सर्वभेष्ठ फवि आहन? हैं। उनरी आरंमिक कविता में 
अनिश्चितता और दुर्योधता थी। अपने अन्य समकालीन कपियों की 
तरह ही उन्हें अपनी फाव्यडीली (टेफनीफ) का एफ रूप निश्ित 
करना था। अपने अन्य समकालीन कवियों फे समान दी उन्हें मी 
हे इस भात्रना फी थाघा फा साप्तना फरना पढ़ा कि “अपने काव्य 
में ध्यक्त ऐसे परिचार को फहनेबाढा और सोचनेयाला मैं एकाडी हूँ।” 
इसका परिणाम यह दुआ झि उन्दोंने और उनझे मित्रों ने अपनी एफ 
* ग्सी वैयक्तिद भाषा बी रपना कर छी जिसके फाव्यात्मफ रुफे्तो फो 
फेव्छल उनकी मिन्रमंदली दी समप्त सफती थी। किन्तु १९४० सझ 
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अतिदयायंबादी (सररियलिस्ट): 

'सार्दे! के अनुसार अतिवयायंबाद को साम्यवाद ने जन्म 
दिया। फिन्तु अतियवाथत्राद और साम्यबाद में इतना ही संबंध था 
कि साम्यवाद समकाठीन राजनीति के विरुद्ध एक क्रांति थी और 
अतिययाधबादर समझालीन छल्ाप्रदत्ति के विरुद्ध एक क्रांति थी। 
दूसरे, बहुत से अतियधाथवादी कटाकार साम्थवादी मी थे । किन्तु 
अंग्रेजी अतियधायवादी कविता का साम्यवाद से कोई संबंध नहीं 
था। कहा के क्षेत्र में सतिययावंतादी कबरिता ने तूझान फ्री तरह 
प्रवेश क्रिया, फयिता में “आस्ठे शटन! और 'फिलिप्पे सापास्त! 
में एक नये तंत्र (टेननीक) का आविष्कार क्िया। उनका 
कहना है कि ऊपर से देखने में अर्द्वीन छगनेवाले धारप्रवाद्द 
खत भाषण को यदि हिपिवद्ध क्रिया जाय सो बह व्यक्ति के 
अववेतन ( संब-कोंशस ) मन पर प्रकाश डालेगा। इस प्रद्ार की 
कविता में हमें व्यक्ति के प्रिशिष्ठ श्ममाव का स्पष्ट और सजीब चित्र मिलता 
ह&। ऐसा क्यों होता है इसका उत्तर देना आाटोचनाश्क्ति से परे है। अति- 
यवार्थथार बस्तुतः मन के स्वतः उद्धार अबबा बिचारोों की प्ररणा है। 
इस पर से बुद्धि का निर्दत्रण काम करता है मे थदद सौंदर्दशार और 
नतिऊता के ही बघन को खीरझार छरता है! 'मेटन काव्य की इस 
इडी की इृद्यरपर्शिता पर मुग्य था। अन्य विद्वान इसे कछा के 
लिये एक मद्त्यपूर्ण देन समझते हैं. । 'हेविड गेसफोइन ' फे पदले 
इस अतिययाथवाद का उपद्वास झ्िया जाना रहा। 'गेसक्रोइन! से 
संझेववादी कविता की स्ौद्धिहता के: विरुद्ध विद्रोद किया कौर 


अतिययायबादी सिद्धान्तों पर एड्र मय छिसझर इसही मदतता का 
प्रतिषादन किया। 


इस अतिदया्यवाद झा सदसे यड़ा दोप यह था डि यह भाषों की 
संप्रप्णीयता में नि्वांव असमर्थ था। मावोग्रेयों की ऐक्रॉंतिसवा ( इमोश- 


नह प्राश्वेसी) के फार्म इस प्रवृत्ति फी झविता कविता मे खझर 
पदेटिझा अयथा अंद इच्दजाट मात्र रह गई थी। हुछ आलोचडों फा 
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अविययार्थवादी और एपोकलिप्सियन कविता 
(सररियलिज्म एन्ड एपोकेलिप्सियन पोप्ट्री) 


इस प्रकार अंग्रेजी कविता की प्रवृत्तियों के अनवस्त परिवर्तन 
क्रम को देसने से यह ज्ञात होता है कि फाब्य की आत्मा फी खोज 
के; अनंत प्रयत्न द्ोोते रहे हैँ । यहीं पर सारी आधुनिफ फविता के 
लिये एक निणाद्रक्र प्रश्न उपस्थित होता है कि कविता फी आत्मा 
क्या द्ोनी चाहिये---आदशवाद या यथार्यवाद ? कविता क्या है---बुडि- 
याद फे आवरण में छिपी हुई सामाज्िक आलोचना और राजनीतिक 
प्रचार ? क्‍या नैतिकता का निर्णय करना या उपदेश देना भी काव्य और 
कह के क्षेत्र क अंतर्गत है ? वीसबीं इती के तीसरे और चौथे 
दशऊों में ऐसे लेखकों का उदय होता दिसाई पड़ता है जो राज- 
मीतिक फविता के उम्र विरोधी थे और निदवेति अपनी सौन्दर्यत्रादी 
आध्यात्मिक समस्‍््याओं का समाधान दूसरे प्रकार से क्रिया। ऐसे 
कवियों में डे छुई/ ने अपनी गंभीस्तम बैयक्तिक अनुभूतियों फी अभि- 
थयक्ति के लिये प्रकननिप्देश और उसके विरंतन सौन्दर्य में संचरण 
फिया । ' स्ट्रीफन स्पेंडर! के मत से ते। फविता में मानव-्जीयन फी 
मौलिक अजुभूतियों का चित्रण करना चाहिए) उस समय अन्तर्दे्शन 
(इस्ट्रोस्पेक्शन) द्वारा प्रक्रियाओं फा अध्ययन फरने की एक मनेपैज्ञानिक 
पद॒ति थी। अपनी निजी बेदना फी अनुभूति फे कारण यद जीवन फी सदी- 
भाँति समझ सका है। इसी लिए उसकी कविता में उसकी आत्माकी 
अभिव्यक्ति हैं। “ढाइलन टामस” की फविता में हम उसका उत्तद 
प्रकृति-प्रेम पाते हूँ, उसके शेशव फी मुनहली स्मृतियों का दर्शनफरते हैँ... 
और साथ ही उसझ़ो धार्मिझ प्रवृत्ति फेफारण दम उसके जीवन" 
दर्शन से मी परिचित होते हैँ । 
इतना सब पदने फा अभिष्राय केबल यही सिद्ध कर्ता है कि 
फवि डिस प्रडार, गज़नीतिझ फरग्मिता से निराश दो गये थे और 
* चूय॑वर्ती क्राब्य फी पिसीपिटी शेडी से फिलने ऊष सये थे। 
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अतियधार्थवादी (सररिवलिस्ट)ः 


सारे? फे अनुसार अतियबाबंबाद को साम्यबार ने जन्म 
दिया। किन्यु अतिययायवाद और साम्यताद में इतना ही संबंध था 
फि साम्पवाद समकाछीन राजनीति के विदुद्ध एक क्रांति थी और 
अतिययाबशर समझालीम कव्यप्रश्ृति के विरुद्ध एक क्रांति थी। 
दूमरे, बहुत से अतियवायबादी कलाकार साम्यवादी मी थे। ऊिन्धु 
अंप्रती अवियधाधवादी कविता का साम्यवाद से कोई संबंध नहीं 
था। कहा के क्षेत्र में जतियवाबंवादी कब्रिता ने वूफ़ान की तरह 
प्रदेश क्रिया, फपिता में “आसे अटन? और “फिलिप्पे सापाल्त! 
ने एक नवे तंत्र (टेकनीक) का आविष्कार किया। उन 
कहना है कि ऊपर से देखने में अर्वह्षीन ढगनेवाले धागप्रवाद 
स्वगत भाषण फो थदि लिपिबंद क्रिया जाथ नो बह व्यक्ति के 
अवचेतन (सप्र-कोंग्स) मन पर प्रकाश डालेया | इस प्रकार की 
कविता में हमें ब्वक्ति के बिशिए् स्थभाव का स्पष्ट और सजीब चित्र मिलता 
है। रेस्त क्यों द्वोवा है इसका उत्तर देना आलोचनाझक्ति से परे है। अति- 
यवार्यबाद बलतुतः सत के खत; इट्ार अथवा विचारों की प्रेरणा है । 
इस पर न बुद्धि का विर््॑रण काम करता है. न यह सौंदर्वशात्र और 
नैतिकता के ही वंघन को खीफार करता है। 'अटन? काब्य की इस 
इंढी की दृदयरपर्शिता पर मुग्ध था। अन्य विद्वान इसे कछा के 
लिये पक मदृत्त्पूर्ण देन समझी हैँ । 'डेब्रिंड गेसरोइन ' के पहले 
इस अतियथाधंबराद का उपद्दास छिया जाता रहा। गेसडोइन ने 
संफेवरादी फविता की बोद्धिफशा के विरुद्ध विट्रोद किया और 


अतिययादंबादी सिद्ान्तों पर एड मय छिसरुर इसझी महत्ता का 
प्रतिपादन छिया। 


इस जतियवायबार छा सबसे बढ़ा दोप यदू था कि यद भावरों की 
सेप्रेप्णीयता में नितांत असमर्थ या। भावोरेगों की ऐड्रतिडता ( इमोश- 
नछ प्राइवसी) के झारण इस प्रृक्ति की कविता कबिता मे रहकर 
प्रदेठिया अथवा भांव शब्दुताठ सात्र रद गई थी। ुछ आडोचकों का 


तन 
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अभिमत यह है कि अतियथायंबादी कला का अर्थ या तो फेवछ 
फलछाफार (फर्वि) दी समझ सकता है या केवछ मनोरोगशाख्रश् ही | 
नवीन एपोझैलिप्स (न्यू एपोकेलिप्स )ः 

अतिययार्यवाद की न्यूनताओं ने कवियों के एक नवीन समुदाय को 
और एक नवीन प्रवृत्ति को जन्म दिया। इन कवियों ने अबचेतन फा 
साक्षात्कार करने में अतिययाथवादी तंत्र ( टेकनीक ) की महृत्ता फो 
स्वीकार जिया; किंतु मानव के चेतन-निर्त्रण फे अधिकार को अस्लीक्षति 
के संबंध में वे सहमत नहीं थे। उनका मत था कि अवचेतन मन 
कूड़ाखाना भी माना जा सकता है ओर सुन्दर विचारों का फोप भी 
माना जा सकता है। “जे, एफ, हन्ड्री! और “ हेनरी ट्रीस' इस 
प्रवृत्ति के प्रवततक थे। आधुनिक फवि ने यद्ध अनुमब क्रिया कि नवीन 
कान््यप्रवृत्तियों के कारण, अर्थान्‌ प्रवृत्तियों के नए नए नियमों के फारण, फबि 
फा बंधन यद़्ता ही जा रद्दा है और फाव्यवणुप्रपंच संकुबित होता जा रद्द 
हैं। इसी अनुभव की प्रतिक्रिया है--एपोईलिप्सियन प्रवृत्ति 
शपोकैलिप्सियन कपिता ऐसे व्यक्ति फी रचना दो सकती है. जो जीवन की 
विविधता और यहुरूपता (मल्टिड्निसिटी) फी निर्भेय स्वीफार फरता है। फबि 
एपोऊलिप्मियन तभी यन सकता है जब यद्द अपने रवप्नों फो भी तथ्य फ 
रूप में खीफार फरे और ज्ोवन के मुच्छ और चर्चो के अयोग्य 
विपयों फो भी धाउठझनीय समझ सके। जिस प्रकार बास्तविक जीवन 
विस्तृत, गएन और असीम है, उसी प्रदार इस अभिवृत्ति (ऐटीच्यूड) 
से फविता भी यिस्टत, सदन और असीग थन सऊती है। इन्दों 
शद्चों में 'देनरी ट्रीस” ने इस प्रवृत्ति के अर्थो' फी व्याख्या की। 
“ट्रेस” में फाय्य में धार्मिझ विचारों के औबित का भी प्रशस्य भासा 
हैं; क्योंकि ईश्वर में विश्वास, पाप की चिन्ता फरनेयाले संसार में 
पुण्यचिन्तन और युद्ध तथा पीड़ा से भरे युग में सदुमाषण के लिये 
धर्म एम्स आवदयड तत्य है। 

संप्षेष,में, अद्याधुनिड अंपेत्ती पविता की आलोचना से दम देखते 
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हैं कि खच्छन्द्तावादी ध्यक्तिबाद ( रोमान्टिक इन्डिविज्जुएलिज्म ) के 
पुनर्त्थान के प्रयत्न दो रहे हँ। दूसरे शब्दों में 'शेली! और 'वायरन! की 
फविता से श्रेरणा ली जा रही है । 

सारांश 


अप्रेजी कविता में आधुनिक प्रधृत्तियों का आरंभ लार्जियना 
कवियों के काब्य को पुनझण्जीबित करने में असफछ हो जाने के बाद 
हुआ। 'जाजियन! फब्रिता की असफलता का कारण यह है कि उनकी 
फविता सुसंस्कृत अमिरुचि और विद्ता से आलोचित, नियंत्रित और 
अतुशासित कल्पना की झृष्टि थी। जार्जियन फवि समकाछीन काव्य- 
रसिऊरों की आलोचना से सदा सर्शंक रहते ये । 
फ्रांसीसी कवि 'मेटार्मे', 'रिम्बाए!, 'रिल्के! और “बैलेरी? की कविताओं 
का उत्तराधिडारी सफेतवाद 'फ्रायड' और “युग! के अचेतन (अनकौंदस) 
संग्रंथी मनोविज्ञान से प्रभावित द्वोकर “बीदूस” और 'इलियट” हारा 
अंग्रेजी कविता में प्रतिष्ठित हुआ। “यीट्स” और “इलियट' ने 'कछा कछा 
के लिये हैं? (तत्तव्रोध या बौद्धिक विऊझास के लिये नहीं), इस 
सूत्र को घरितार्थ छिया। संफेतराद के अनुसार काव्य की परिभाषा 
है सोन्दये की श्ब्दमयी रूप्टि !! संकेतवादी झाव्य फरे प्रतिप्ठित 
आलोचर 'सी, एम, बरा! के शद्दों में, संरेतवाद, सिद्धान्तः 
'सॉन्दर्रवादी आदर्शयाद? (ऐम्येटिक आइडियलिज्म) है। 
भावप्रतिमाबाद (इमेजिज्म) ययार्थत्राद का ही एक रूप है और 
इस अये में यद्द संकेतयाद का विरोवी (ऐन्टीयिसिंस) है। यद याद- 
पिशेष रोमांटिक फदिता की अनिश्चितता तथा परंपरागत आटेक्रारिस 
रुपडों फे बिदद्ध विद्रोह था। इस प्रगत्ति की फविता में जनसामान्य 
की भाषा (फोसन खींच) में मूर्त शस्-बित्रों फे विधान की ओर 
विश्लेष ध्यान दिया जाता था और ऐसा सद्टदय पाठक की मुविधा फे लिये 
इतना नहीं जितना कयि की निः्कपटता (सिन्सियारिटी) झो विश्यस्त 
जौर उत्माद्वित करने के डिये क्रिया ज्ञावा या। मावप्रतिमावादी 
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प्रवृत्ति का दुर्भाग्य यह था कि उसके कवियों मे सारा ध्यान केबल 
अभिव्यक्ति फौशल पर केन्द्रित कर दिया। 

युद्धछालीन कविता तथा उसकी परवर्ती राजनीतिक कविता ने 
भाषाभिव्यक्ति को तिछांजलि देकर घुद्धिवाद को आधार बनाया। युद्ध- 
परवर्ती संसार में मानवजीवन फी मूल समस्‍्याएँ देश की राजनीति 
से संबद्ध थीं या संबद्ध मानी जाती थीं! घुद्धिवाद और राजनीतिक 
विचारों ने कविता को सामाजिक आलोचना और राजनीतिक प्रचार का 
साधन बना दिया। काव्य का लक्ष्य राजनीतिक प्रचार नहीं हो 
सफता था। यद्दी इस प्रद्त्ति के दुखए अंत फा. कारण था। जब 
कविता राजनीति की सदचरी हो जाती है तब उसके लिए “क्षणक्षणे 
यन्नवतामुपैति तदेव रूप रमणीयताया/” की उक्ति लागू नहीं हो 
सकती । 

अंबचेतन फी गदहराइयों से काव्य को सोइबकर छाने फ्री अति- 
थथार्थवादी प्रवृत्ति फी चेष्टा भ्शंसनीय द । आलोचकों फे मत से 
फबिता फो मानसिक चिकित्सालय में अथवा मानसिक चिकित्सा्य 
फो फंविता में छने का भ्ेय अतिययार्थवादी कविता फो ही देना 
घादिये। सनोरोग-च्िकरित्सफ जिस प्रक्रिया से मनोरोगी फो उन्मत्त 
फरफे उसे अचेतन मन की गहराशयों में से उनके दुमित अमुभवों को 
प्रकट फरवाता है, उसे प्रक्रिया को 'रिचन! (फेथार्सिस) यद्दते हूँ। इस 
अर्थ में एम अतियथायवादी फबिता फो रेचनात्मक फविता (फ्रेथा- 
टिक पोण्ट्री) कद सकते हूं । अतियथार्थवादी कविता फा यही दोप 
है झि इसका अर्य गनोरोग-झास्श फे अतिरिक्त और कोई समझ 
नदी पाता । 

अम्याधुनिद् फाम्पप्रवृत्ति--शपोझैलिप्सियन फविता--अन्य आधुनिक 
कास्पप्रवृन्षियों फे नियम-अेधनों से मुक्त द्लोने फे उर्देश्य से 'शेडी! और 
*यायरन! की गेमान्दिझ फब्िता में प्रण्णा छे फी है । 

अप्रेज़ी फरप्य फे इस विदंगस अयछोडझुन से दम इस निष्झर्ष पर 
परुँचते हैं. द्वि फाव्यादर्श संबंधी मूछ प्रइन का समाधान ने अभी हे 
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मिछा है. और न मिछने की फोई संभावना दी दिसाई पड़ती हे; क्योंकि 
यह श्रइन उतना ही पुराना है जितना काब्य और कला के प्रथम 
विवेचक 'प्लेटे! और “अरस्तृ? के काव्य और कला संबंधी मतभेद 
आधुनिक कबिता की आलोचना का सारांश: 

मिस प्रकार आधुनिक कबिता कविता क्‍या है? इस प्रइन के 
समाधान में लगी हुई है, उसीम्रकार आधुनिक समीक्षाशाश्र भी 
“आलोचना क्‍या है! और 'स्यथा होना चादिये” इन ग्रइनों के उत्तर 
की पोज में छवा हुआ है। कछा और साहित्य के सर्वप्रथम आलो- 
चक्र 'प्हेटो? थे, सिन्‍्दरेमि कद्दा था कि आलोचना का कार्य सामयिक्र 
नैतिकता और तथ्यात्मक ययार्थता (फैक्‍्चुअल रियलिटी) के साथ 
फाब्य के संबंध को बतलाना है। उन्होंने उस समय की उन मद्दान्‌ 
कृतियों को भी दोपपूर्ण ठह॒राया जिनमें यथार्थ की अपेक्षा फल्पना 
की मात्रा अधिक थो तथा लिनमें अनेतिकता फा वर्णन किया गया 
था। असल! ने काब्याठोचन संबंधी अपने विचारों फो इस प्रकार 
प्रस्ुत किया--- 

“कटा जीवन फी अनुरृति है। कलासृष्टि करुपना से द्योती है 
और फल्पना की परस यथार्थ फी कसौटी पर नहीं द्वो सकती।” 


अरस्तू में काव्य फे जो नियम बनाए तथा फाव्यालोचन पी जो 
पद्धति बताई उनमें १८वीं ईस्सी श्ती तझू विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 
“अरस्तू! फे बाद के मी आलोचकों ने यद माना कि काव्यकृति के तीन 
पदुदू ऐँ---विपयप्रस्तु (मैटर ), अभिव्यक्ति पद्धति (मनर) और 
सौध्यसिमेट्री)। इनझा अध्ययन करने से ही काह््यालोचन दवोता 
है। सदा से आलोचऊ के कतंत्रय तीन प्रकार के माने जाते रहे हँ-- 
अर्थेनिहूषण (इंटरप्रिटेशन ), परम्परानिरूपण ( डेलिनियेशन आय टेडीशन ) 
और मूल्यांग्न (झैल्युपशन)। आधुनिश समीक्षाशस्तर में जो परि- 
बतन हुए, ये इन प्रश्नों के समाधान में हुए--विषयवस्तु क्‍या द्वोना 
चादिये', अभिव्यक्ति पद्धति फैसी द्वोनी चाहिय ” और "क्या 
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छंद के बिना सौधव नहीं आ सकता?। आधुनिक आलोचना पारंपरिक 
साहित्यिक ज्ञान की सद्दायता से नहीं, दतत्वविज्ञान (ऐन्ध्रोपोछॉजी), 
समाजविज्ञान (सोशियोडॉजी ), मनोविज्ञान और भाषपाध्रिज्ञान की 
सद्दायता से की जाती है। 


आधुनिक कविता के दो प्रमुख दोप दं--असपष्ठता और फ्छिएता ! 
आपपष्ठठा के दो फारण हँ--(१) कवि में वास्तविक अल्ुभूति का 
अमाव और (२) कल्पना एवं अनुभूति के समीकरण (ऐसिमिलेशन) 
की फ्रमी। जग कवि का संसार एक अल्य संसार होता है 
और बह ऐसी भाषा का प्रयोग फरता है. जिसे था तो फेवल यही समझ 
सकता है था फेबल उसको मिन्रमंधवी, तब बहू अरपष्ट हो जाता 
है।। अवबा जब बहू उसकी कविता का ब्रिपय शाखत या चिगल्तन 
(पेरीनियडछ) धध्य न द्वोफर संफीण आंचलिक (पेरोफियड) विष्य ध्लोता 
है तब भी यह अग्पष्ट दो जाता हैँ। इनऐे अतिरिक्त बुद्धियाद भी 
जसपश्टता का एक फारण छ ] 

आधुनिझ कविता की क्लिप्रका फे कारण हँ--हंदाशासतर का 
ड्रास, योलचाल के मुद्दावगों के प्रयोग (फलोकियलिष्म), फविताओं फी 
घाकारद्वीनता (कार्मेसनेस), छद संबंधी विभिन्न प्रयोग, 'बरसेलिशे' था 
मुक्त छेद, तथा इन सत्र परिवर्तनों में साथ देने में पाठक यर्ग 
की णक्षमता । 

आधुनिक फाब्य को समझते में मूल्यांकन (इबरल्युणशन) से 
कुछ मी मसद्दायता नहीं मिल सफ़ती; क्योंकि मूल्यांडमन्प्रपान 
वेवर बविन्दर्स' की आडोचना-दीठी यही भूछ फरके असफल हुई 
है जो प्लेटो! मे की थी। परंपरा निम्पण (इलिनिशन आय दैडीशन) 
से भी हम आज़ को फरिया को नहों समझ समझते, क्योंकि आधुर 
नि फाब्यअरृत्तियों फी मिनस भिन्‍न परंपगाओं के दोने के फारण 
बूछियर आदि फी परंपग-प्रधान आलोचनानदीदी भी असफल दी की 
हू। हमें सयता मिल समझती है फेवल अये-निरूपण (इंटगश्टेशन) 
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की पद्ववि से दी। इसी निष्कर्ष पर पहुँच कर “आइ. ए. रिचास! 
से अपने “मीर्निंग आवब मीनिंग! तथा प्रिंसपुल्स आब प्रैक्टिकल 
क्रिटिसिज्म! माम के भंथों में 'अये का मनोविज्ञान क्‍या है? और 
काव्य में अर्थ क्‍यों अत्पट्ट होता है! इन प्रबनों की प्रयोगात्मकू 
आलोचना की है। िम्सनों ने भी अपने सेवन शेड्स आब 
ऐम्ब्रिग्बिटी! ग्रंथ में काब्य के दोएों की मीमांसा करके आधुनिर 
काव्य के अस्पप्रण। और क्लिप्रता--जों अनित्रार्य भी हं--के दोनों 
दोशें को दूर कर ने में अधिकांश सफलता पादी है। इन दो दोषों 
के अतिरिक्त, 'आइ. ए. रिचाईस” के अनुसार आधुनिद्य कात्य की 
हानि का एक कारण यह भी हे कि आवुनिक समाज में सांस्कृतिक 
असामंश्रस्थ (कल्चरल डिसइन्टिप्रेशन) के कारण शिक्षितवर्म में कविता 
को समझने की योग्यता का ड्रास हुआ है । 


आधुनिक कविता को ठीरझू समझ कर उसका रखात्याद नभी 
किया जा सकता दे जब 'रिचाईस' और एन्पसना के आडोचना- 
शाख का गेभीर अध्ययन किया जाय 


आधुनिक अंग्रेज़ी कग्रिता फे विपय में इतना सब पढ़ने के 
बाद वबुछो' के इाद्धों में में अपने विचारों का उपसंद्धार करना चाहता 
हैं--/“आधुनिद अंग्रेजी कविता में बेइना अवश्य है; पर वद अधस्व 
नहीं। इस आधी इती में पर्याप्र काव्यरयता हुई है, तथापि इस 
अभी भी “मिस्टन! पोप! वायरन वा आउनिग की प्रतीक्षा कर रदे हैं ।? 


अं अयबबट नल, 


आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 
(कन्नड) 
श्री फीर्तिताथ कुर्तझोटि, एम. ए., 


अनुवादक ;--श्री सुरेशचंद्र त्रिवेदी, एम. ए« 


उन्नीसदीं शी के अंत में कन्नड की प्राचीन कविता मृतप्राय हो 
गयी थी। समस्त कन्नढ प्रदेश एक अवनत दशा का अनुभव फर रहा 
था। पुनरत्थान फाल में कन्नड प्रदेश को सांस्कृतिक एकता का विचार 
उपन्न हुआ, मिससे नयीन कवियों को प्राचीन से मिन्न स्वेथा नवीन 
प्रकार की कविता की ओर उन्झुख होने की प्ररणा मिली । इस प्रकार 
कननड देश की सांस्कृतिक एकता और उसके अभ्युदूय का भाव फरनड 
की आधुनिक क्ब्रिता की प्रेरणा का अवम स्रोत बना । 


घीसवीं शर्ती के छगभग हितीय दशक में श्री थी. एम, 
श्रीऊंदय्या ने अपने “इंग्लिश गीतगछु ” नामक गातों फे संप्रदू-प्रेथ में 
कन्मड फी आधुनिक कविता को उसके सभी अंगों से परिपूर्ण और संपन्‍न 
रूप में प्रस्तुत क्रिया | इन गीतों में सग्रसे पहुछी घार सरझ भाषा, नये 
छंद, नई लय, एवं अति सामान्य और रसमय विषयों फे मुंदर सम- 
न्यय या दर्शेन हुआ। इन गीतों से दी कन्नड की अवोचीन कविता 
के सरूप फा निर्माण दुआ। 


इस संग्रह के प्रकाशन के याद ही जनता को यद विश्वास दो सका 
कि गीतकाब्य भी एफ प्रद्भार का फाव्य स्वरूप द्वो सऊता है । फविता 
में सर्वप्रथम जीगन के फिसी मधुर क्षण, प्रकृति की झिसी एफ झाँफी, 
इृदय फी फिसी अदृम्य सावना या अपूर्व विचार की अभिव्यक्ति फो 
जनता ने आश्रय से देखा। व्यक्तित्व की आँच सें तपफर अभिव्यक्ति 
के भिन्‍ने भिन्‍न अंगों फो भ्रण फरती हुई, मूल संवेदना फी ऊप्सा, गति, 
रण, प्रशाश आदे से उन्नीयित होश अभिव्यक्ति साकार दो गयी। 
इस प्रफ़ार आधुनिक फबिता फा आधार थुद्धि एवं भावता का रूप' 
विधान ने था। सच्छंइतायादी काव्य के यैब्िप्टिय के अनुसार इस 
फदिता फी सूछप्ररणा का लोत व्यक्ति की आत्मिक प्ररणा थी। 
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इसका परिणाम यह हुआ की आधुनिक कविता में जीवन के प्रेरणा- 
पूर्ण क्षणों की महत्ता बढ़ गयी। इन क्षणों से ही चैतन्य कविता का 
निमौण संभव हुआ। इसमें समग्र जीवन का पृर्ण चित्र चेसा नहीं 
मिलता जैसा प्राचीन कविता में मिलता धा। इस कविता मे विशिष्ट 
अलुभूतियों का चित्रण फरना ही काव्यसौंदय के लिए प्रेयर्कर समझा। 
यम्तुतः यदू काव्यकार कन्‍्नड की आधुनिक कविता का वसंत है । 
रपट हैं कि यह आधुनिक कविता व्यक्तित्वप्रधान थी। 

श्री 'गोविंद पे! यद्यपि नवीन कवि हैं तथापि वे प्राचीन शली से स्तर था 
मुक्त नहीं हूँ। 'नंदादीप'! में प्रणयकाब्य का दशन द्वोता है, 'गोलगोया!* 
एक नये प्रकार की आख्यान कब्रिता हे। इनकी कबिता बस्तुतः प्राचीन 
और नवीन कविता के बीच एफ सेलुब्रंध है। उनकी भाषा मिश्र 
धातु फी तरद्द बड़ी दीघंजीवी है । भ्री डी. व्दी, गुंटप्पा एक बुद्धिवादी कवि 
हैं। उन्दोंने अपने प्राथनागीतों में भी भक्ति फी बुद्धिम्राह्द अनुभूतियों का 
चित्रण किया ६ै। फिर भी उनकी कविता में उनकी विचारधारा का एक 
पूर्ण चित्र स्पष्ट नहीं दो पाता। 

आधुनिक कन्नड के पर्वर्तों कवि श्री दत्तात्रेय रामचंद्र बेंद्र द्वारा 

संचालित शक कफविमंटल धारवाड में चलछ्ता था। इस मंटल की 
स्थापना के पीछे एक उद्यात्त संकल्प था। एक ओर श्री बेंद्रे ने शनेक 
फवियों फो प्रेरणा दी, काव्य फा अभ्यास कंगया, और यह बताया दि 
उत्तम फाब्य फा निर्माण केवल प्रतिमा के बल पर नहीं होता है । 
दूसरी ओर उन्होंने जनता में नयीन कविता के प्रति साहित्यिक अमि- 
रुचि पैदा की। पलस्वरूप श्री विनायक, सुगक्ति, मधुस्वन्न, आनंदर्कद 
आदि कवियों ने सुंदर काव्य का निर्माण किया। 

थी थेंद्रे निश्चय ही इस युग के मद्दान फवि हूँ। उनके फाब्य में 
_प्रहनिर सौंदर्य, मानवप्रेम, राष्ट्रेम, कलात्मझता, सांसारिफ सुख 
(१) असंड-दौर । 
(२) तेस्सश्म में यह श्पान जह ईसा को सूठी पर चढद्ारा गया था। 
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तिछिंगंगे निम्मच्य मीनमूरति तिछिसो 
नतनोडेय.. नठगिर्व नाव बड़ेगे?ि 
“-मभधुस्वन्न 


[दे मत्स्य देव, जगत्पावनी गंगा सुम्दारी जननी है, तुम्दारे 
निप्पलफ नयन स्वर्णिम प्रकाश से घिरे हैं, तुम्दारी स्फटिफोपम देह- 
यप्टि अपनी ही कान्ति से दीप्तिमान है--सुझे बतादो कि मेरा 
प्रियतम फहद्दां छिपा है ?] 


जैसे फोई राजकुमार क्रिमी अदृब्य छुमारी का सुबर्णमय पेश पाकर 
उस (कुमारी) की पोज में चछ मिकलता है ठीक येसे ही आध्यात्मिक 
कौनूहछ से भरापूण यह काम्य हमें दृश्यमान जगत्‌ के सौंदर्य में 
निद्वित तत्य की सोज में चंद निकलने की भेरणा देता है । 


मैसूर फे श्री कुंप आज के एक प्रमुख फवि हैँ, क्यों कि उन्होंने 
कंन्‍्मेड के समय जीवन का अक्रन किया है। उनकी अधिडांश कंब्रिताएँ 
अक्वति-विपयक हैँ.) परंतु भुण्यतः ये प्रकृति के बाह्य सौंदय से ही। अमा- 
प्रित हुए हैं । उनकी प्रत्येक कविता फा प्रत्येग विविध रगोंसे भग हुआ 
है, छिंतु सार सौंदय एक फोटोप्राफ जैसा छूगता हैं। जब दम उनकी 
अन्य प्रकार फी कथिताएँ पद़ते दें तर में एसा मारुम पढ़ता है--झि 
काव्य के विषय और अभिव्यंजना में एक प्रझार की विपमता है। डिंतु 
ज्द्दी उनात्री दृष्टि में स्वस्थना है यहाँ उन्होंने हमें मब्य फवियाएँ दी हैं। 
विद्यन्‌ फो देगकर ये कहते हूँ--'ईश्रर अपने इस्ताक्रर करते हैं। 
'दिक्षानरूपी ग्रेध फी चोंच सत्य पी आंनड्िियों फो छिन्न-विन्छिन्न फरती 
हुए ये सथ उनरी उत्तम कबिता के नमूने दें । 


भरी मारित फे काव्यों में जीवन फी विम्दृत और गहन अनुमूति एव 
पतन पाया झ्ञाता है| उनकी प्रतिभा ने इसके छिए फयनान्मक ददी फा 
आध्य छिया हैं। गध फी सरदह जीवन के अनुभरयों फो ये ययाये रूप में 
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अमिव्दक्त करते हैं। “रामनवमी” एवं “नवरात्रि! कविता-समद्दों में 
उनऊी कथनात्मक कविताओं के उत्तम नमूने हैं । इन मंप्रह्दों में उन्होंने 
कर्नाटक के सास्टतिक जीवन का सुंदर चित्रांइन किया है. अतः उनकी 
कविता कबि के व्यक्तित्व से दंघनमुक्त होकर बढ़ने लगी है । 

श्री जी. पी. राजरन और श्री के. एस. नरसिंद स्थासी ये दो कन्‍्नट 
कविता छे कल्पना-य्रधान और कुशल स्वरूप-निर्माता हूँ । राजरत्न के 
* एण्डकुदुकनपदगढु ? ( पेलेडस्‌ आफ ए टोपर )* ब्रहुत पहले प्रकाशित 
हो चुडझा था। इस संप्रद् में उन्‍्द्ोंने ' शराबी की एक मश्ेपूर्ण सृष्टि का 
निर्माण करके, उप्तडे द्वारा यथार्थ मन्‌ का व्रिदंबन क्रिया है। इस 
फप्िता हार श्री शजरत्ल मे इमें नयी शब्दावली, भुद्दावरे, नयी प्रतिमा 
और रुपक दिये हूँ। 


श्री के, एस. नरमिंद्द स्वानी अपनी “ मैसूरमछिगे ?* द्वारा अच्देत छोक- 
श्रिय दो गये। भाषण की मधुरता, बणन की यथार्थता, एवं आत्मीयता 
आदि गुण इन कविताओं में हूँ जो कन्सड की अन्य कविताओं सें क्वचित्‌ 
ही भ्राप्य हें। उनके दूसरे संमह “दीपद्मछि” (झुप-बीयरर)* में 
उन्दोनि प्रतीकयोजना और घुड्धिवाई का आश्रय लिया हैं, फिर भी 
जीवन के शुद्ध आनंद को वे भूल नहीं सके। 
नयीन धारा: 

इस अ्रक़ार प्रारंभिक अर्थाचीन कविता की विशेपताएँ एवं 
उपलब्धियां हमने देखीं। उसे हम स्वच्छेर घारा कद सकते हैँ । राष्ट्रप्रेस, 
आदर्शप्रियया और रहस्पवाद ये इनडी विशेषत्ाएँ हूं। बाद में ययाय 
फा प्रवाह, जो अबतक उपन्यास के क्षेत्रों में था, कविता में भी आ गया। 
इसका मुर्य कारण रूस के खाद्दित्य का एवं दिंदी के आधुनिर साद्दित्य 
(१) झयदी के भत । 
(२) मेगरमक्िश । 
(२) दीमपाटक । 
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का अध्ययन है। कुछ कवि चाहने रंगे कि कबिता कारणानों फी 
चिमनियों के धुंण से मुक्त नहीं रदनी चादहिये। पर यद्द बात ज्यादा 
टिक मे पाई, क्योंकि मानबताबाद एक नया कशन बनकर आया 
न फि शक श्रद्धा के रूप में। बाद में हमारे कवि एकदम थूरोप के 
अत्याधुनिक कवियों की ओर मुड्ढे । 


पर प्रभ्॒ यह है उस प्रथा फी कविता के लिए यहाँ ऐसा 
वातावरण है क्या? यूरोपीय देशों फी तरद हमने मद्दायुद्ध का प्रत्यक्ष 
अनुभव नहीं किया, अतः युद्ध-जन्य असांम्कृतिरता एवं विकृृति हमारे 
यहां नहीं है। फेवल अमनुरुणण फी ग॒ृत्ति से ही ध॒मारे नरीन 
कवियों ने यूरोप फी इस फविता-थारा के प्रभाव को स्वीकार किया। 
इसका एकमात्र भय यही है कि दमारे कब्रियों ने विकृति या फाल्पमिक 
अनुभव फरना शुरू छिया । रूनू १९३६ में जब श्री पेजायर सदाशिवगय ने 
इटली नृत्यगृह् फो देखा तय से फन्नट काच्य की नयीन धारा 
प्रारंभ हुईं। सामाजिक स्थार्तत्य फा पहली य्रार ही साक्षात्कार दोले 
पर फशत्रि अपने अर्सप्रशात चेनन की भावना को ब्यक्त करने छगा। 
डस नृत्यगृद्ध के गाठ भील प्रकाश में कवि ने खीऊार फर लिया फि 
पाप अनिवाये ह-- 





चेनीशियर फदेद गाज 
सॉईनियद मुरेय. भोज़ु 
मुंदरियय सुत्तदु । 
अग्छुतिम्म मरझ नये 
साविर सिगरेट द्वोगे 
सौस्मरिदे एसलु ॥ 
>>वावर 


[ बेनीदचिया के फानपात्रों में सादनि्ं फी सुरा चमझ री है, 


न्‍ 
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सर्वत्र सहस्नों सिगरेठों.के घूम की सुर्गंब छाई हुई है, जहाँ 

देखो वहां सुस्सुंदरियाँ दें मिनकी मद्रिर भुसकराहुट सत्र को 

मोह रही है. ।] 

ओ पेजाबर का यह नाट्य गीत फन्नड की एक अमर कविता हे । 
दुर्भाग्ववश उसी वर्षों इटली में उनकी स॒त्यु द्ोगई । 

फल्नड फी नत्रीनतम कविता धारा के एकमेव अ्रेप्ठ प्रतिनिधि 
कषि हूँ श्री गोपाल्कृष्ण अटिय। उन्होंने स्वच्छ॑दतावादी फवि के 
में कविताएँ रचना प्रारंभ किया। किन्तु उनका व्यक्तित्व बड़ा दी 
क्षण, अस्वस्थ, जोर संघर्रमय है.। श्री बेद्रे की तरह उनमें अपूर्य 
रेजनश्क््ति है। सर्प जिस प्रकार अपनी केंचुठी छोड़ देता दे उसी 
प्रफार उन्होंने कविता के अनेऊ संप्रदाय छोड़ दिये हैँ । इस समय ये 
संपूर्ण रूप से नपीन-धाया के कवि दैँ। उनझी “दिमंगिरिय बंदर !, दीपा- 
यछी,” गोंदछपुर', “भूमियीत! आदि नद्ीन कविताएँ हैँ। इनमें 
भूमियीव! बहुत ही भ्रप्ठ है। उन्दोंने धरती के ब्यक्त सौंदर्य, धरती 
और मानर का विपम एवं अमित्न संबंध, जन्म-मरण के चक में निद्वित 
संप्टिकम आदि सत्र चीज़ों का प्रयछ् संझेनों में वर्णत किया है.। कला- 
पञ्न क्री दृष्टि से श्री अडिग कन्मेड के उसने द्वी समर्थ कबि दईँ सितने 
श्री चेंट्रे । अंतर केबल इतना दी दे कि श्री अडिग एक पिरोदी शक्ति 
लेझुर आये हैं | आलंफारिक भाषा में भरी वेंद्रे की कबरिता बामन का प्रथम 
ओर दिनीय घरण है तो श्री अडिय की कविता छतीय चरण दे। दोनों 
फबियों ने कन्नइ भाषा के प्राणतत्त्य को पहचाना है । 


ध्अ 


| | 2 


भी रामचंद्र इर्मो, थी चस्नरीर कण्पी, श्री भग्राधर चित्ताल 
जादि तदुण फ्नि भी इस नप्रीन घारा के उद्धेसनीय फवरि हैं । निश्चित 
रूप से शुठ भी फद्ठा नहीं ज्ञा सझता छवि कन्‍्नद-काव्य घारा आगे क्या 
रमरूप घारण फरेगी। हमें कुछ समस्याओं पर विचार फरना द्वोगा। 
नरीन बेतना के यदाने फवि उसमें एक विकृति झा रदे हूं। एसा 
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प्रतीव होता है कि उन्होंने इसकी आवश्यकता या अनावश्यकता पर 
कुछ भी विचार नहीं फिया | दूसरी समस्या है--पाश्चात्य काव्य और 
पागश्यात्य ब्रिचारघारा का प्रभाव। इसको हमने पहले फिसी समय 
स््रीफार किया था, क्‍यों कि वह समय की मांग धी। रोग के अच्छे 
होने पर भी दवाई को लेते रहना एक भ्रकार का रोग ही है। 
हमारे कवियों को अब स्वतंत्र विचरण फरना चाहिये । कवियों फो यह 
अच्छी तरह जान केना चाहिये कि नवीमवबादी (मौडमिम्ट) ने होकर 
भी कि आधुनिक (मौटने) घन सकता है । 


आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 
(गुजराती ) 


श्री जदाबत शोसडीबाला, एम. ८. 
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हूं और “साध्यः है “बक्तव्य*--अर्थपूण वक्तव्य । उनके मत से 
कविता का सजा सौंदर्य उस के अये में है, बण में नहीं। थे अर्थथन, 
चिंतनात्मक कथिता के आमप्रदी थे। उन्होंने बताया कि वास्तव में 
कविता और संगीत दो मिम्न कलाएँ हूँ और दोनों के वीच फोई अवि- 
डिछिक्ष--अनिवाये--संब्रध नहीं है । अर्थ की घशबर अमिव्यक्ति फे लिये 
उन्देंनेि अनुप्रास, यति, चर्णान्त-विरामचिदृन आदि बंधरनों का त्याग कर 
दिया। अंग्रेजी के अतुफांत स्वच्छेर (ब्लेंफ बस ) जैसे प्रवाद्दी पथ फो 
सबसे पहले उन्होंने भदण किया । उसके हिये छंद्रों में भी उन्होंने 
आवषध्यकतानुसार तोइ-मरोड़ू की। श्दों फे उपयोग में भी थे संकु- 
चित विचार फे नदी थे । संरझृत और सादित्यिक शुजराती शब्दों के 
साथ ये प्रामीण शुउुरती, उ्दू और ओप्रेजी ये; शब्दों! को भी उप- 
योग में लेने के पक्षपाती थे । 

परिणाम यह हुआ कि, नयीन फ्विता 'गेय! से “अगेय!--पठ्य 
था वाचय-नद्ों गयी, अर्थात्‌ अब गाने के यज़ाय फविता का “पठन? 
टोने छया। कविता के विषयों फी सब मर्यादाएँ उन्होंने तोड़ दीं। 
उनके विचार से विराद से छेझर मुस्छ या झुद्र तक और अति- 
गंधीर से छेफर अगंभीर हास्य त्म्म सभी फविता के विपय द्वो 
सकते थे। स्वयं उन्होंने ऐसे दी विषयों पर कविताएँ लिखी भी हैं । 
उन्दोंने 'आरोहण” जैसी गंभीर, व्रिचास्पूणन, दीप स्वना फी है, तो 
“बकरदु” और “तने पत्रन! जैसी अर्गभीर-द्ास्यात्मऊ, संक्षिप्त रच- 
माएँ भी फी हैँ । थे अनीड्यरयादी थे और परंप्गगन धार्मिकता में 
उनझा विश्वास सद्दी था। एनडो दृष्टि परछोक से अधिक एंथ्वी पर 
घूमती ६ै। ये कोरे आदशों' फे ग्यान पर यथार्थ के अधिक समर्थक 
है। जन, जीवन, जगत के ग्हस्य और इन सब फे पीछे छिपे हुए 
फिसी परम तत्त्व फ्ो ये भी गात-रिन ग्योजते हैं, दिए भी बनरा 
निरूपण ्याइवर “मूले” होता है। अधेद्दीन वाग्यिडास, अतिरंगीन 
कत्पनालर गों, सोयले शिप्टाचार या स्रैगमार्यों फो उसझो फपरिता 
में स्थान नहीं है। 


१ 


हे 
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गुजराती में सीनेट? ( चतुर॑शपर्दी ) और इथ्वी छंद के व्यापक प्रचार 
का अय मी ये. फ. ठाफोर को है। नवीन कविता-काछ के समी प्रमुख 
कवि---चंद्रवदन, शेष, सुंदरम्‌, दमा्शरुर, श्रीपराणी, झदेरी, स्नेद्ररश्मि, 
बैदाई, पूछाछाड--पत्यक्ष या पराश्ष रूप में व. क. ठाकोर से प्रमा- 
वित हुए ये। उन सबकी कविताओं में निजी मोलिकना के साथ 
टठाझ्ेर की विशेषताएँ मी चहुत कुछ परिमाश्र में मौजूद ईं। 


इन दो भिन्‍न-मिन्न क्षेत्रों झे और एक-दूसरे से तत््वतः निराली 
प्रतिभावाल़े व्यक्तियों के प्रभाव के अलावा अन्य कई परिस्थितियों ने 
नवीन कबिता के विकास मे सहायता दी है। इनमें सास्द- 
यादी विचारसरणी, देशी-विदेशी साहित्य छा ब्यप्रक् और गदर 
अध्ययन और गाँवों तथा पिछड़े हुए बरगी से आये हुए प्रतिनाशाली 
कवियों फो मुख्य माता जा सकता है. । 


१९३० के वाद गुजरात में गांवीकदी घारा के साथ-साथ साम्ब- 
बादी विचारथाय भी बहने ठगी थी। सप्रीन झविदा काल दे नययुवक 
कवियों पर उसका काफी गदरा प्रमाव पड़ा। इस साम्यवादी 
दर्शन मे नथ्रीन फपियों छो बरिपय-वियार-निरूपण के सम्बन्ध में अनेझ 
नये परिचार दिये। करिसलाम-मजदूर के यातनापूर्ण यीबन, शोपरों के 
अस्याचार या शोपिनों की मररयाशांक्राएँ, ह्ान्ति, सड़े-गछे पुराने के प्रति 
विद्रोह, सरीनता तथा आमूठ परिवर्तन छा जाम, पजन-वगम से 
सेचद्ध समी जड़-चेवन बस्तुओं छा स्रीडार, पेहिक तथा भौतिक 
सुख-समृद्धि की छाछसा, परंपराबादी घार्मिकता का विरोध यथा 
भालिझता, उब्-नीच के भेंदों के प्रति पुणा, समानता, देधुता-खर्तेतता 
के विचार--दत्थदि परिप्यों पर नदीन कवियों ने फव्रिताईं लिखी 
हैं। साम्यारी ऋनन्‍्ति के साथ इस अदार के फ्रॉसीसी और रूसी 
सादिद छा मी यद प्रमाव था। मेघानी, सुन्दरम, के, मामेक, 
लजस्य, उपवासी आईि फर्वियों की अनेद रघनाओं से साम्यदादी 
बियार के स्वर मुनार्यी देते हैं। इन झंवियों में सरल, प्रसादगुणपर्त 
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भाषा फा---और कभी-कभी छोक-ब्रोलियों फा भी प्रयोग किया था । इन में 
कुछ छोकगीतों या भजनों फे रंगों? का नये, पर अति स्मणीय 
रूप में प्रयोग हुआ था। मेघाणी की “पीडितोनां गीतो? और “ युग- 
बेंदना, सुद्रम की 'फोया भगतनी कडवी बाणी, माणेक की 
< आलवेल ? में ऐसी रचनाएँ बहुत हैँ) ऐसी कबिता में प्रचार का 
तत्त्व है, यक्मपि उसकी कला का स्तर नीचा नहीं है। 


सत्रीन कविता को “नयीन? बनाने में साँयों और पिछड़े हुए यर्गों 
से आये हुए फवियों का ट्विस्सा फम नहीं है।। सुन्दरम और पूजाछाड 
जप्ते फवि क्रमशः छोहार और छुम्दार जैसे वर्गों से आये थे । ये दोनों 
जोर उमाशंकर, मेघागी आदि प्रामप्रदेश फे निय्रासी हैँ । जीवन फी 
करुणा, विषमता, आश्रयह्टीनता और जटिलता फ्या दो सकती है, इसफा 
उन्हें प्रत्यक्ष परिचय एवं अनुभव दे । इसीलिये उनके खीचे हुए जीवन, 
आरमजीयस या प्रकृति फे चित्र सजीप हूँ, समतोछ हैं, और फछापृर्ण हैं; फ्यों- 
कि ये उसके जीवन की गहरी अनुभूति फे परिणाम हूँ। ये हृदय से भक्त हैं। 
इस छोड में और परछोक में उनको श्रद्धा है। प्रणय-प्रकृति-भरमु 
विषयक उनझो फबिता जैसे भावों भें उच्च कोटि की है वैसे ही 
अभिव्यक्ति में कछताऊ हू। छंदोपद्ध रथनाओं फे साथ उन कवियों से 
छोड़गीत था भजन फे “रागों? में कई मुगेय, ग्मणीय रचनाओं फा 
शानन दिया है। इन में संयेदना, फलपना, ताफिकता, फछादियेक 
सौर जीव-जगव ऐसे प्रृति-प्रभु विषयफ चिंतन का सुंदर समस्यय 
हुआ है । 


समझाईीन सादित्यिक प्रइत्ियों फा न्रीन फवियों पर बड़ा प्रभाव 
है। नपीन फ्रि से थे और साथन्साथ ये अभ्यासी, द्रिवियक, 
संशोधद् और संपादक भी थे। उन्दोंने मध्यदादीन शुज़राती कविता 
का, छोफगीों और संतवाणी फा, अच्छा अध्ययन फिया था। पुराने 
राग, ताल, लय, रूप, उपमान और मुहाररे--दन सब फो ये आधुनिझ 
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कविता में ले आये! साहित्यिक गुजराती भाण के साथ प्रादेशिक 
चोहियों के विशिष्ट प्रयोग भी नवीन कविता में होने छूमे। संस्कृत 
पूवं पश्चिमी विदेचनशाम्र के अध्ययन ने नयीन कवि को सच्ची कछा-- 
सच्चे काब्य--की परख दी थी। तत्कालीन अंग्रेजी साहित्य के अध्य 
चयन मे प्रयोगशील नयीन कवि फो और भी ओत्साइन द्विया था। अंग्रेजी 
के ही. एस. इलियट का प्रभाव उस पर सब से ज्यादा या। अन्य 
राष्ट्रीय भाषाओं में से बंगाली, उदूँ ओर मराठी कविता के कुछ छक्षण 
भी गुजराती में उतर आबे ये । श्रीधराणी, स्नेदरश्मि और नाथाढाल 
दबे बर बंगाली कब्िता का और 'पहिछ? पर ड्दू गलल-नजसों का 
प्रभाव रपट है। 

१९३० से १९४५ त्तक लो नवीन कविता गुजरात भें फलीपूली 
थी उसका जन्म इन सत्र प्रेरक-शक्तियों के फटल्वरूप हुआ था। वह 
नयमागरण का युग था। सारी प्रजा शर्तियों की गदरी नींद से जाग 
उठ रड्डी हुई थी। ऋान्ति, परिवर्तन की एक नयी छद्दर, सर्वेत्न फछ 
गषी थी। नप्रीन फविद्ा-काछ के कवि उन में अपवाद नहीं थे। थे 
संवेदनशील थे, पर कर्मद--फ्ियाशीख---मी ये । प्रजा की चेतना को, 
छड्यई को, दूर से देससेबाले और फिर अपने संगसस्मर के झिले में 
जाकर, मयूरासन पर बैठकर ग़ानेवाले ये नहीं थे ! स्वा्ं््यन्संप्राम 
में थे खर्य एक सैनिक फी देसियत से कूद पड़े थे। स्वयं जेल मे 
गये थे और प्रत्यक्ष अनुमत्र किया था कि क्रान्ति क्‍या है; अत्याचारी 
शासन क्या है; मानव-जीवन को फरुणा, विषमता, वेबसी क्‍या हूँ; उसके 
मन की झाश्ञा, अकांक्षा और छगन क्या है; घेद्ीपर फी भयानक अँधि- 
पारी दुनिया क्या है! और छद्टलद्वाते दरियाले सेव या पेड-पौये क्या 
हैं; मानव की शक्ति या दुर्बलता क्‍या है और अदृश्य रदने पर भी 
भबद्धउ फरनेवाला फोई “परम तत्त” क्‍या है! मेपाणी, सुररस्‌, 
अमाशफर, भीपराणी, चंद्रवरत--सब गेसे युग के बिद्रोद्दी जीव थे। 


नयी चेतना तथा अपूई धद्धा से उनझे मन और दूदय भरे हुए थे। 
इ्मीडिये उमाशंकर पूछते हैं--- 
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ख्तंत्र प्रकृति तमाम 
एक मानवी फां गुलाम ?”* 
और चंद्रवदन की धुन है--- 
“ख़तंत्रता ! स्वतभ्रता | मची रददो ज एक धून 
सृत्युनी मजा-भीठाइ भोगवीश हुं अनंत ।!रे 

नवीन कविता मानव-जीवन और मानव-पुरुषार्थ के प्रति श्रद्धा 
से परिपूर्ण है । मानव-जीवन फी मघुरता, प्रचंड पुरुषार्थ, उदय 
भविष्य फी कल्पना, प्रकृति के प्रति आकर्षण, सारे विश्व के मानत्रों 
के लिए प्रेत, दृछित वर्ग के प्रति सद्ानुभूति, जड़-येतन समी तत्वों 
में गहरी दिलचस्पी और समानता, बंधुता एवं स्॒नंत्रता फे स्थापन 
का स्वप्न--इन सबका दर्शन मद्वीन कविता में अधिकवर द्ोता है) 
कमी पुराने, प्रत्याघाती, सट्रेटगछे, संदारक, शोपऊ, झूर, दर्षपूण, 
दमी तत्वों फे प्रति प्रचंड बिद्रोह की भावना मी दिखाई देती है.। 
नपीन कविता यथाथेबादी हैं। यह फेवड जीवन-जगत्‌ या प्रक्ृति फे 
रमणीय रूप फा ही चित्रण नहीं फरती, उस में उनके भयानक पहल 
फा भी उतना हूं सजीव चित्र मिलता है । उस में जीवन फे पुरुषार्थ 
के विजय फी थर्चा है तो मरण फी फरालता और यातनाओं फी 
अनियायंता फा भी यणन है; उस में प्रिय-मि़्न का अतीय उठास 
है. तो प्रणयनिष्फलवा प्री अमह्य चेदना भी हू; उस में अनंत आस- 
भान में उड़ने की आफांक्ा है तो धरती फी धूल में सोने फे सपने 
भी हैं; सूक्ष्म! फी ओर गमन फी अभिडाषा द्वे तो 'स्थूल! में रमण 
करने की छालसा भी है । 

इस फाल में सन-जीवन-जगमू से सेव हरएकऊ सह या 
चेतन विपय पर फविता लिखी गयी है। मर्रीन कवियों ने भच्य और 


_ ३. समय प्री धोत्र है, अपरेत्य मतुप्प ही बयों गुदाम दे! 
२. रातैधगा ! स्पतेत्रा] यही एक पुन रहें॥ 
में मृष्पु छा अर्नत आनंद और सिद्वग भोगूँगा | 
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चुच्छ, मुकोमठ और रुद्र, रमणीय और वीमत्स, दवास्य और रुदन, 
प्रेम और विराग, स्वापंण और छाठसा, शान्ति ओर क्रान्ति, मानव 
और पशु-पद्की, देश और दुनिया, धरती और आसमान, क्षणिरु भाव 
और सनातन सत्य, आत्मा और परमात्मा--इन सब विषयों पर 
फब्रिताएँ छिखी हैं | सच्ची कष्रिता था कव्य क्‍या हो सकती है, इस 
पर भी उन्होंने काव्य छिखे थे। 'भणऊकार (ठाकोर ); “काव्यमंगला? 
और “बसुधा” (सुंरस्म); बिख्वशशांति! और ंगोत्री' (उमारोझुर); 
'कोडियां! (भ्रीधरणी) “आल्वेल! (माणेक)। ुगबंदना (मेघाणी); 
'झेषनों फाब्यो” (शेष); 'इछा काव्यों (चंद्रवदन); 'फूलदोल”' और 
आराधना! (मनमुखछाल); 'इन्द्रधनु” (चेटाई); 'पारिज्ञात” (पूजालाल); 
'अध्य! (नेहरशिम); 'फालिंदी! (नाथालाल); 'प्रभातनमंदाः (पतिल) 
इत्यादि मवीन कविता के प्रतिनिधि ग्रंथ दूँ । 


नवीन कविता सामास्यन+ जीवन! और उसके पुरुषाथ फो 
अतीब श्रद्धा की दृष्टि से देसती है । फदि को जीवन में आनेबाली 
यातनाएँ, विचछित नदी कर सकतीं । मृत्यु का भी उसे डर नहीं है। 
स्वतंत्रता फे लिये या क्रिसी ऊँचे आदश्श फे लिये मर ज्ञाना उसके 
लिये फोई यही यान नहीं है। वह एक घार किसी कार्य में असफल 
हो जाता है. तो हाथ जोड के या सिर थाम फे यैठा नह्दों रहता | वह 
फिर से दुशुनी शक्ति से पुरुषार्थ में लग जाता है । जब यह्‌ प्रेम में 
निष्फल होता है, उसकी प्रियतमा दूसरे की पत्नी दो जाती है, तो 
उसऊो मर्मभेदी पीड़ा अवश्य द्ोती है, पर फिर भी बह उसे आशी- 
बाद देता दे: “तुम्दाग सौमाग्य असंड बना रहे। मैं झिसी प्रसार 
जिंदगी फाट छेंगा।” यह ईश्वर की खोज फरता है, पर दोस्त की 
तर, दीन-दास यनरूर नहीं। मेघाणी ने तो एक फविता में लिग्ग 
है. कि, “मंगवान, में तेरी परवाह मद्दी फरता। सथ तो यह हे फि 
यू मेरे पीछे छगा दै। गुश्ठे ढूँढने के लिये तू कछुआ, मछतठी, सुअर, 
शेर धना--मैं दवाय आया शेरे देखता हूँ, तू मुछ्ते फैसे पा समता 
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है ९” मुंदरगू ने अपनी एक कविता में कद्ा है, “माई भगवान, 
आज तक तूने दुनिया फो फेवड हेरान किया है। अब तू हमेशा 
के लिये खगे को चछा जा; हमें कोई आपत्ति नहीं होगी” 


सबीन फवि जानता है कि प्रकृति मानव के मुख-दुष्स फे प्रति 
फैघल उदासीन हैं, फिर भी बह उसे प्यार फरता है। वह 
देश की स्वतंत्रता के लिये लता है, मरता है; पर अन्य फो मारने 
की बात नहीं सोचता। उसको देश से प्रेम है, पर बद्द दुनिया" 
भर के मनुष्यों से 'भाई” का नाता जोड़ने को तुला हुआ दै। पेड- 
पौधे, पद्मुपक्षी सबके प्रति उसके दिल में करुणा भरी है। वह सप 
यातनाएँ झेलने को हरघड़ी तत्पर है-- यदि इस से झुछ अस्छा: 
परिणाम मिकलता दहो। वह फेवलछ फल्पना या आदर्श-लोक में 
घूमने वाला 'तरंगी' नहीं है। दृएएक जड़न्वेतन पदार्थ का, दृश्य फा, 
प्रसेग का. फाये का, नियम का, घिचार को, ऊर्मि का यह सूक्ष्म 
पृथफरण फरता है; सत्य फो समझने फी फोशिश फरता है.। सत्य" 
और “शिव! त्तत्तव फा, 'सुंदए फे साथ समन्वय करने फा उसका 
प्रयास हे! फिर भी कहना चाहिए कि, नवीन कविता में “सत्य 
एवं 'शिव तत्त्व पर जितना जोर दिया गया है उतना “सुंदर! तत्तत 
पर नहीं दिया गया । 
नय्रीन फविता के विपय-पिचार में जैसे अमर्याद प्रिविधता द 
पैसे ही उसके निरूपण फा क्षेत्र भी विस्तृत हैं। सत्रीन कविता" 
फाल की अत्यधिक रचनाएँ छंदोवद्ध हँ। एथ्वी और उपज्ञाति 
(या मिश्रोपज्ञानि) या भयोग सब्र से अधिझ हुआ है। शिसरिणी, 
प्दफान्ता, सग्घण, शार्देलविक्रीड्रिन, यर्सततिछ॒क्रा, मालिनी, अनुष्दुय्‌ 
आदि अन्य संस्छझत पूर्तों फा उपयोग भी पर्यौण हुआ दे। झुठुणा, 
हरिगीत, अंगनी, गुछपेकी, प्यार ऐसे प्रदेशिझ मात्रामेछ या 
'हयमेट! शाग-छदों झा प्रयोग भी हुआ है। सभी छंदों में हपादी 
पथ! फा प्रयोग होता है। रोठी सुख्यताः संस्कतमय शुजरागी की है। 


४४9०: % 


गुजरती ] +.7 पा [ ४९ 


छ्दों में तोड़-मरोड, छंद-संमिश्रण, नवेन्‍्मये प्रयोग भी बहुत हुए 
हैं। यह नवीन कविता अंग्रेजी कविता की तरह 'वाच्यो हो गयी 
हैं। काब्य के लिये संगीत तत्त अनिवाय नहीं हे, इतना ही 
नहीं, आब यद््‌ घारणा धन गई है कि संगीत तत्त्व काध्यत्व का 
घातक है) नवीन कबि इसी छिये जानबूझकर ऐसे प्रयोग करते रहे 
जिनमें गाय तत्व! का प्राचुये था। विपय-चित्रण में अत्यधिक विस्हार और 
तथ्यों की भरमार खूब होती दे । म्रामीण शब्दअयोय सत्य ही औवित्य- 
पूर्ण नहीं द्ोते | विचार-चिंतन की मात्रा अत्यधिक बढ़ गयी है. । आवेग 
(इमोशन) और भावना (सेंटिमेंट ) के प्रति उद्मसीनता दिखाई देती 
है। निरंकुश कल्पना पर निर्यत्रणोआ यया है! यथाथे के अतिवित्रण 
से काव्य में शुप्फता, नीरसता, कर्कशता और एऋविधता आ गयी है । 
चिंतन के अधिक थोस से कभी कभी तो काव्य केवल “प्रधात्म गय? 
(वर्सिफाइड प्रोज) जैसा हों जाता है: । प्रवरह्दी पद्य के नाम पर काज्य 
फी दस-वारह पंक्तियाँ एक ही यड़े वाक्य में लिखी जाती हैं। ठाकोर 
, का एक पूरा सॉनेद- 'फीट्सनी घुल्युलने ओडमांथी” फेल दो सुदीर्ष 
यास्‍्यों में छिपा गया हे। दुर्वोधिता, कठिनता, स्लिरना, अति- 
गेभीए्ता, संसक्धतमयता, झुष्फ-अग्रेवता, केवड पषता--यें सब्र छंद्ेवद्ध 
न्रीन बिता की मर्यादाएँ हैँ ! 
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है नप्रीन फविता-फाल में सुगेय गीत भी बड़ी संख्या में लिखे गये 
थे। उनमें छोकगीतों, मध्यक्ालीन सेत्ों के मज़नों और गरबी के 
रागों का अनुफरण फ़िया गया भा। उन कविताओं में छठित-मंजुछ 
पदाबी, हृददंगम प्रतीक और उपमा-अछेंझार, भावावेग और दिंवन 
फ्य समन्वय देखा जा सख्ता हैं। ऐसे गीत मेघाणी, सुंदरम्‌, उमा- 
शेरर, स्नेदरश्मि, धीघराणी, मनमुस्छाल, कर्सनद्माम माणेक, इन्दुलाह 
गांधी, नाथाछाल दूवे, स्पप्नत्य, सुधांधु आदिने लिये हैँ। ठाडोर ने भी 
इछ गीतों की रचना की है, धर उनमें स्वाभाविकता फम है. और 
छाटठिन्य दया माधुये का सर्वथा अभाव है। 
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नवीन कविता के “स्वरूपों? में अच्छी विविधता हैं। 'सॉनेट* 
इनमें अधिक लोकप्रिय है। थ. क. ठाफोर ने इस रूप का सर्वप्रथम 
प्रयोग किया और घाद में हरएक सवीन कवि ने उसका जोरणोर से 
प्रचार किया । इसके अलावा इस काल में ऊर्मिकाज्य, (इमोशनछ पोणट्री) 
पद, गीत-गरवी, प्रसंगकाव्य, संडकाव्य, प्रतिकाध्य (ओड), संवादकाव्य, 
मुक्तक, पद्यकथा, चिंतनात्मक दीर्प काव्य, रास (ब्ैलेडस्‌बीरगाया) 
आदि की रचनाएँ हुई हूँ। बड़े आश्वये फी यात है. कि इस काल के 
कवि 'मद्दाफाब्य? के प्रति उदासीन हो गये थे । थ, फ. ठाकोर ने महा 
काव्य का आरंभ किया था, पर वह एक सेंड” तक चढ़कर ही 
शाश्रतफाल फे लिये रूंफ गया। 

नथीन कविता ने यों विषय बेविध्य, स्वरूप पैयिध्य, मवीनता और 
थथार्थवादिता की सिद्धि प्राप्त की थी; फिर भी पद्द छोफप्रिय न हो 
सकी | अनेक ब्रिशिप्टताओं फे दोते हुए भी वह पढ़े लिसे छोगों तक 
ही सीमित गही। स्वतेन्नता फे बाद के नये बातायरण में ऐसी फविता 
सिर ऊँचा कर गाड़ी नहीं गहू सफती थी। नयी पीदी ने उसे एफ ओर 
इंटा दिया और गुजराती में नवीनतर फयिता फा युग शुरू हुआ। 


नदीनतर फबिता का काछः 
नवीन फयिता १९०५ के आसपास एक नया मोह छेती है और 
यह “ नवीमतर फग्रिता? था सवतर फविता? फा रूप धारण फर छेती 
है। 'मरीनतर” फषिता पुरोगामी “न्रीन! कंब्रिता की प्रतिक्रिया है। 
अधथगंभीर, चिंचन-परायण, अगेय किंतु प्रवाद्टी पद्च में बहती हुई, 
मप्रीन फविता फ्यचित्‌ दुर्योध एवं अविशद हो गई हे । आम जनता में 
यह फभमी छोहप्रिय नहीं हुई । नवरीनतर फणिता फाफी छोफप्रिय ई। 
रेडियो, सिनेमा फे गीत, मुशायरा प्रपृत्ति, सभा समारमों में कान्यगान 
इत्यादि कारणों से उसकी छोफप्रियदा बढ़ी पै। नगीनतर फयिता में 
विपय-ध्ानु तो नयीन कपिठा जैसे ही * अमर्याद ? रदे हैं, फिए भी यह सर, 
' मधुर संगीतपू्ण और गेय है। उसमें सादे या सुकुमाएा का आपिश्य 
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हैं। अधिकतर कविता आत्मठक्ी (सब्जेक्टिव) है। उसमें गरेंभीर 
पिचार एवं चितन का तत्व अल्प द्ोता है, पर भावाबेग की कल्पना 
खत द्वीती है। जाज के कवि प्रग्रोशशीक और खच्छंद (रोमेंटिक) 
मानस के हूँ। इसलिये सवच्छंदता (रोमेंटिसिज्म) का पुर गददस 
होता है । 

मद्दात्ता गांवी, घ. फ. ठाकोर या साम्यवादी विचारों का प्रभाव 
आज़ फे कवि पर नहीं फे समान है। १९३० से १९४५ तक को 
राजकीय, सामाजिऊ, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की श्ञँपी आई थी बह 
आज समाप्त दो गई है! इसलिये स्वातंत्रय संग्राम, क्रान्ति, अदिसा, 
दरिमनोद्धार, शझोपर-श्षोपितों के झगड़े, अतीत के गुणगान आदि 
चरतंमान कविता से बहुत कुछ अंशों में बाहर निकछ गये हैँ । प्रचार, 
अपदेश् रक्त और देतुलक्षिता से आज की कविता सामान्यतः मुक्त हैं; 
परन्तु ऐसी प्रचारात्मफ कबिता का सर्वथा अभाष नहीं है. । मद्दान्‍्माजी, 
पंडित नेहरू और विनोवाजी झे संबंध में अनेक रचनाएँ हुई दैँ, 
छेकिन उनमें कविन्‍्डदय की अद्ृम्य भावना के प्रतित्रिय के बदले 
श्ञासकपर्ग या किसी विभूतिबिशेष की झुष्फ, कृत्रिम प्रश्म्ति दी 
अधिक दिसाई देती हैं। नवीनतर कविता का झुख्य लक्ष्य है. फला 
और सौन्दर्य करो साधना। नप्रीन कविता-काल में जो विस्कृति के 
गर्दे में पिलीन धवी गए थे उन कवि न्द्वानाहाल की आज़ पुनः प्रतिप्ठा 
हो रदी है । उनफा अनुरर्ण फ़िर जोरशोर से शुरू दुआ है। 

दीप विंतनात्मझ कात््यों या राण्डकाव्यों के बदले भत्रीनवर फि 
सुक्तक, पद, गीत, गजल, ऊर्मि-काब्य (इमोशनल पोण्ट्री) हृत्य या 
अभिनय-झाब्य लियना अधिक पसंद करता है। फिर भी उमाशंकर, 
झरेति, घेठाई, मागेऊ, राजेन्द्र, बाल्युछन्द्र आदि के छुछ दीर्पेक्ाब्य 
इस फाछ में भ्रसिद्ध हुए हैं। जो गनल एक यार कि कझापी के 
युग में यदुत छोकप्रिय थी, पर पीछे मीन कविता का में मर गयी 
थी, उसे आज फिर से नया जन्म मिला हू। देमचंद्राथाय के काल के 
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वाद सब से अधिक संख्या में मुक्तक इसी काल में लिखे गये हैं | 
आज भजन या पदों फी रचनाओं में भी वाढ आ गयी है। 


नवीन कविता में “सत्य! और “शिव? तत्त की उपासना अधिक 

थी और “सुंदर” तत्त्व की कुछ उपेक्षा की गयी थी । नपरीनतर कविता 
में 'सुदर” तत्त की आराधना ही प्रधान छक्ष्य घन गया है। अल- 
चत्ता, यद्द सुंदृस्ता प्रधानतः “ कलेवर की मुंद॒स्ता है | उसमें वर्णमाधु्े 
और अर्थंगांभीय दोनों का समन्वय फरने की प्रदृत्ति होती है, फिर 
भी व्णेमाधुय फे प्रति बिज्ञेय दृष्टि रक्खी जाती है। गेयता गवीनतर 
फदिसा के लिये मानो अनिवा्य-सी हो गयी है।। छोरगीत, भजन, रास और 
गरदी फे गगों--ढाछों---#ा कुछ संशोवत-परिवर्तन सद्दित अजु- 
फरण फरने की प्ररृत्ति चल पड़ी है। प्रजमापा फे कवियों की “रीति? 
का एवं मारवाड़ी गीतों का अनुकरण भी दिसाई देने छगा है। 
सुइग्म, राजेन्द्र शाइ, पिनाझिन ठाकोर ने एसी रचनाएँ फी दूँ । थंगाली 
आर दिंदी फे गीतों ने भी पर्तमान फविता फो कुछ ग्रेरणा दी है। 
याझमुगुन्द. राजेन्द्र और मकरन्द के कुछ काव्य उसके प्रमाण हैँ । अनु 
प्रास के छिये या ताल-छय फे लिये शब्द फो तोड़ा-मरोड़ा जाता है। 
इच्यू अधिकतर छोझूषोडी के द्वोते दूँ । संस्झतमय शैली फी रचना भी 
छछित-मधुर एवं प्रसादगुणपूर्ण दोती है। फभी उर्दू और अंग्रेजी फे 
झब्दों के प्रयोग भी होते हैं । संस्कृत और देशीय भक्तों को साथ-साथ 
रखझर भयीनतर फत्रि फाज्य में “रीति? (डिस्शन>्थिशिप्ट पररचना ) 
का एक विशेष सौंदर्य छाता है, पर फभी उस से रचना फझृत्रिम था 

अस्वाभायिक भी दो जाती है । 

फाध्य की पंक्ति फभी दो-तीन इर्लो फो दोती हे त्तो फमी बारह 
पंद्रह की । उसमें कभी छोटे छोटे धास्यसोडों में संयाद फी झलक भी 
दिखाई वेती है। शझुछ गीत युगठ-गानों ऐ रे रूप में लिखे गये हेँ। 
अचेतन या अधचेतन मन के पिचार्से फो स्पष्ट रूप में पसाने के लिये 
, था फययितत्य पर शुछ टीडा-टिप्पणी करने फे लिये कोड! का 
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प्रयोग अत्यधिक होने छगा है। ऐसे प्रयोग प्रियकान्त मणियार, निएं- 
जन भगत और हसमुर्य॒ प्रठक ने अधिक क्रिये हैँ। ऐेसी रचनाएँ 
बहुत लोकप्रिय होती हूँ जो आँख, काम, मिह्ठा को एड्रम आकृषठ 
कर सकें और कवि भी ऐसी ही रचनाएँ अधिक लिखते रहते हैं । 
काब्य के प्रकाशन में--मुद्रण सें---भी कुछ “नवीनता? या प्रयेगशीलता 
भार्यी है | कुछ काव्य ब॒तुल, त्रिडोण था वर्ग रूप में श्रकाशित हुए 
हैं। कविता के अनेक नयेन्‍नये रूपों के निर्माता शव आविप्कर्ता कंग्रि 
नहीं, छापेयानिव्रा् वन गये हूँ । नवीनतर कविता यों वहिरंगी वनी 
है। हां, यह ठीक है कि बह भाषा, अ्फार, प्रतीक और छय में 
नवीन कबिता से बहुत आगे निक्छ गयी है। राजेन्द्र शाइ की इस 
रघना में बर्ण-माधुय ओर अर्व-मार्मिकता--होनों झा कैसा रमणीय 
समन्वय हुआ हे--- 
जूडी झाकत्नी पिछोडी 
मनवाजी मारा! झ्ीद रे जाणीने तमे ओढी! 
सोड रे वा्णीने मनवा! सूवा ज्यां जाझो त्यां तो-- 
आमने सेजारे जाशे ऊडी | 
मनवाजी मारा ! जूठी झाकछ्नी पिछोडी ।९ 
दिनेश फोठारी की इन पंकियों में भी ऐसी ही मार्मिक बात 
फमनीय फलात्मफता से कही गई है--- 
फागणियानां फूल 
ति उरने एवां डख, लेदी झद्दी न टंसे झूल 
रै, शी है यई ओस की चादर | दे भेरे मं, क्‍यों तुमने जानकर मी 3से 
ओड़ा ६ ह मेरे मत (चादर ओदकर) पाँव फेशरर ज्यों ही तुम सोओेगे, 
सर ही साँस को उष्पा से दी यह उ5 जायेगी । दे मेरे मन ! झठी दे यह 
ओेस की चादर। 
३. छगुन के पूल 
उर में छेसे भुमते हैं [--ऐसे तो छठ मी कमी महीं शुमता | 
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चर्तमान कविता में विषय की कोई मयोदा नहीं है। धरती और 
आसमान के बीचफे--और दोनों फे पार के भी--सभी जड़-चेतन 
पदार्थ नवीनतर फविता फे विषय दो सकते हैँ। हनवी रोड, सडक 
पर पड़ा पैट्राछ, जेक सा पड़ोसी, फागुन फे फूछ, हीरोशिमा, फदिन 
शब्द, कंचुकी फे वंघ, आठवीं दिल्ली, मकडी, अहमदाबाद १९५१, 
-+इन सब पर आज़ कविता लिखी जाती है। पर ऐसे विपय- 
निरूपण में सहज स्वाभात्रिक सकुण्णा के स्थान पर कब्रि फे मन फा 
खिलवाड़ अधिक द्वोता है। इस में मितनी बुद्धिनन्य कल्पना द्वोती 
है. इतनी स्वयं ऊर्मि (इमोशन) नहीं होती । श्री विष्णुप्रसाद तिवेदी 
तो फहते हैँ कि एसी फबिता में “बुद्धि का उम्मेष भी नहीं दोता। 
उस में होता है--फेयल चेंचलछ, रह्यशम्य, उत्साह या विषाद फो 
जगाने में असमर्थ ऐसी अवस्था का निर्देश माध। फवि अपनी रचना 
की बद्दादुरी से, कदरूपता से, वीभत्मता से, आघात पहुँचाने फी 
अपेक्षा रखता है।” ऐसी बहुत रचनाएँ हैं. जिन में फेघल स्थूछ 
चातुरी या शब्द-चमत्कार ही दिसाई देता है । नवीन फपिता में 
जो गदराई थी यद्द--झुछ अपयादरूप फविताएं छोटफर--आज़ फी 
कविता में नहीं है । 


सवीनतर फंप्रियों ने अनेझ विषयों पर काव्य लिखे हूँ। उन में 
प्रद्धति, प्रणण और भ्रम्मु के सम्बन्ध में जो काम्य लिखे गये हैं ये 
अधिऊ मुँदर हैँ। वर्ण माधुय और अर्थगांभीय दोनों फा दर्शन इन में 
द्ोता है। ऊर्मि-कल्पना वियार और टलित मधुर प्रसादगुणपूर्ण 
पारदर्शेंझ पदायछी का सुमंग सुंदर समन्वय ऐसे काब्यों में हुआ 
है। हां. ..निरंतन भगन फे पद जैसे प्रमु-पिषपयक्र काव्य फमी 
फपम्रिम-से प्रतीत छोते हैं, क्योंकि बर्तमान फाल फ भौतिसवादी फपि 
फो ईइ्यर में पूरी भद्धा नहीं हैं, और उसे ऐसी कोई आध्यात्मिझ 
जनुमूति भी नहीं होती । पसन्‍तु मुंश्णमु, मुंदरजी थ्ेटाई, राजेस्द्र शाद, 
यालमुतुर्द दपे, श्रजञागाम गयऊ, सु्ांशु जैसे करब्रियों के काब्य (प३ 
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था भजन) इन में अपवाद रूप हैँ। इन कवियों के कई पढ़ों में 
मकक्‍्त-टुदय की परमात्मा के प्रति सद्दी आर्ति स्वाभाविक रूप में 
हम देस सउते हैं । इन में मुंदरसख्‌ और प्रजाराम पर भी अरविन्द 
के दर्शन का गदरा अभाव है। राजेन्द्र और वाल्मुडुन्द की कविता में कभी 
टैगोरसी रहस्वमयना, खच्छन्द्ता और अ्रतीकृत्मकता का दर्शन द्ोता 
है। सुधांशु मध्यकालीन संतव्राणी की सौराष्ट्री परंपए को आगे 
यदाते हैँ। ब्रालमुकुन्द के इस पद को देखिये-- 
फूल रे नयी में फोग्म फोरती, 
मघमघता -अत्तरिया पमराट 
हृ जी अत्तरिया पमराट; 
हवाने हेलार. घारे कोरयी 
महेके मीठा अणरीठा धांग 
मीठा. अणदीठा. बागः 
शीढ्वा ने सद्य्रा बाये वायरा।" 
नवीनतर फविता में श्रणण ओर प्रकृति के चित्र बढ़े मोहक, 
रंगीन, प्रगल्‍्भ और सजीब होते हैं. । उद्दादरण फे लिए बाल्मुकुन्द, राजे- 
न्द्र, निरंजन, मणियार और जाबुवाला फी कविताओं में देखिये। प्रियतमा 
फे अंग्न्‍-उपांग फे बणेन अति वासर्तविरझ और कमी फामुक होते हैं । 
सी के सम इन कर्षियों का अतिफ्रिय विषय है ( उन्मत्त प्रेम या 
रतिक्रीड्ञा फा निरूपण भी ठाद्श और पूरा 'मूर्त' द्वोवा है। प्रथयी 
युगल की मत्ती! सामान्यतः स्थृूल द्वोदी हैं। दस बस्त ये सारी 
१. पूल गयीं दे फिर भी मदक फसल रही दै--+ महकते हुए इभ के 
सप्रान बह दिख छठी हे 
भी हो | इत्र के समान यह दिसर रही है: 


हुए ही एल से चारो। और से भीठे अनदेसे बाग मशक उठे 
मीठे अनदेसे बाग 


शतक और रुदेने खड़ैर ध्ययते हैं। 
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इुनिया को भूछ जाते हैं. और परस्पर सो जाते हैं. । “संभोग शृंगार' 
के प्रगल्भ स्पष्ट रेखाचित्र नयीनतर कविता फी विशेषता है। 'विप्रदभ 
शृंगाए के दुदँमरे गीत भी अनेफबार रंगीन एवं रमणीय रूप में 
दिसाई देते हैँ) उदाहरण छीजिये--- 
फाहे को रतिया बनाई ! 
नहीं आते, नहीं जाते मन से, 
हर हुम ऐसे क्‍यों श्याम फनाई ९ ( मुंदरम्‌ ) 
ओऔर-- 
पिया भोरी साथन मास की रन 
फैसे फरे-तुम बीन जीयण 
पल छीन ना पायत चैन। (पिनाकिन ठाकोरे 
इन डउद्ाहरणों से यह स्पष्ट दोता है कि गुजराती कवियों ने 
कमी कमी दिंदी मिप्रित शुजराती फा प्रयोग किया है। विशेष फर मार- 
चाही और प्रज्ञ का प्रमाव इनमें अधिक है। कुछ कवियों ने शुद्ध 
प्रजमापा में समरत फाव्य लिया है। 
मिलन फे आनंद फी ओर प्रगल्म शृंगार फी रचनाओं में इंन 
कपियों की मस्ती अधिक नियर उठ्ती है। जैसे फि-- 
« फटे रे भूडा । 
सद्देज़ साथे तरपा आदी, त्यां तो रची जब्ठमां ऊंडा १९ 
(जद आचयाये) 
आऔर-- 
फंचुशियप छूटया ने हृटयुं ज्यां द्वीर-गुंठन, 
हैयानां छोचनों जवां दीटां थे तादररां स्तन। 
गृत्षिओं प्रेमनी सब केन्द्रित थई ज्यां णी; 
प्रीनना पश्ठीनों माछो राती मीडी नसों मद्धों 
३१, चल हुई रे, निरोष्ठ ! 
जरा-णा तेरे साय तैरने भादी, इतने में ही दूने गर अरतें मुत्ते गीय ठिप्रा ! 
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दीसंत आम ठो ज्ञाणे घादीली नानी गागर, 
जाजु हुं त्यां ज छूपा छे शक्तिना सात सागर ! 
मम्मथ-मेघ ? घेराता कायना बव्योममां ठसे 
तारा त्यां स्वनना जाणे मोरला ग्हेंकी ऊठशे !९ 
(प्रियश्न्त मंग्रियार) 


बतेमान फवि ने प्रकृति-विषयक काव्य भी बहुत ठिखे हैँ। पेड- 

पौधे, पद्मुपक्षी, नदी-सागर-सरोवर, अरण्य-पर्वठ, हरियाले खेत या 
मैदान, सूर्योदय सूर्यास्त और धूपछाँद, चंद्र-तारे-रात्रि, बादल और 
आसमान, विभिन्न ऋतुएं आदि काव्य के प्रिय विषय रहे हैं। इनमें 
ऋतुओं फे फाव्य सबसे अधिक दूँ । वसंत और वर्षो के कई काव्य 
नितान्त रमणीय हैं । फाब्य फा निरूपण कत्पनाप्रधान, ऊर्मियुक्त 
(संवेदनशील ) और रंगीन द्ोत्ा है। छंदोबद्ध फाउय और सुगेय 
गीत दोनों प्रकार की रचनाएँ दह्ोती हैँ। सुगेय गीत-रचनाएँ यहुत 
हैं। छाठित्य, माधुर्य, प्रसादगुण और चित्रात्मक्ता इनझे प्रधान 
डक्षण हैं। वर्तमान कब्र का प्रकृति-चित्रण 'एडॉंगी” है, क्योंकि 
यह प्रकृति के रमणीय रूप का ही अधिक निरूपण फरता हू । प्रकृति 
फे बाह्य रूप फा दर्शन इनमें होता है, पर प्रकृति फे मीतरी रद्स्य 
के प्िपय में विचार या चिंतन का सामान्यतः अभाव द्वोता है। उम्ा- 
शंकर, मनसुखलाल, राजेन्द्र, बाट्मुइुन्द, मरूरद, जश्षभाई पटेल, 
घरयेत पाठक आदि फवियों के प्रकृति-काव्य उच्च कोटि फे हैँ। 

१. ज्यों ही कनुशी फे बंध छूटे और जरी डी गाँठ सुटी मेने दृदय की भाँसों 
के समान तेरे दो स्तनों को देखा। मेरे प्रेम क्री समप्र दृत्तियाँ छातनीडी 
मं से बने प्रीति-एंछी के नीड के सदश उन स्तनों पर फेस्द्रित हो गईीं। 

यो हो ये गठीठी छोयी गगारिपो-से हैं। झानता हूँ कि घस्ति के सातों 
रूगर यहीं उिपे दैं। तेरे शरीर-रूपी स्पेस में सन्‍्नथ के मेप्र उमडठे ही तेरे 
सन मपूर कुद्ूक उठेंगे । 
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प्रकृति, प्रणण और प्रमु को छोड़कर अन्य विपयों पर जो 

कविताएँ आधुनिक काछ में लिखी गयी हैं ये अधिकतर वेदना, निराशा, 
च्याकुलता, अश्नद्धा, पडायनपृत्ति, रुग्णमनोदृशा (मॉर्बिडिटी), आदि 
भाषों से व्याप्त हैं? वर्तराम कवि जीवन और जयद सबसे सानों 
ऊत्र गया दै। श्री भनमुखलाक झबेरी की इन पंक्तियों में नवीनतर 
ऋषि के दिल-दिमाग की स्थिति का अच्छा चित्र म्रिछत्ता दै। फवि 
कहते हैं-- 

देये कथा नथी मनोरथनी रसीली, 

छे किन्तु ए अब दास्यनी, दीनतानी, 

नैष्फल्यनी, छछनी, द्रोद प्रपंचकेरी, 

वैपम्यनी, विरहकेरी, त्रिरुपतानी। 

मार ग़युं यदछी सर्व ? न पू्वकेरो 

प्राण स्फुरे दृदय के मुज़ इंद्रियोमां ।* 

सपीनतर कदि फी हर एक रचना में 'प्रयोगशीलता! दृष्टिमोचर 

दोती है, ५९ उसमें सदृदय भावक के मन या छृदय को परितोष देने- 
वाह तत्त्य बहुत फम हैं। जीवन और जगत फी पुरूपता के बीमत्स 
चित्र उसमें अधिक दिसायी देते हैँ । कवि की दृष्टि चक्रता ऑर यदाक्न 
के साथ निराशां एवं पछायनवृत्ति के रंगों से रंगी हुई है। जीवन 
और जगन्‌ से उस की आम्या उठ गयी है। उस फे मनमें किसी 
ऊँचे आदर फा बुछ मूल्य नहीं रद्ा। पुरुपार्य फा स्थान ख्रेणता ने छे 
लिया है। प्रभु और प्रकृति फे प्रति उसफा जो लगाव दे पह मी 
यथार्थ जीवन के प्रति उसके अविश्वास और उदासीनता का झोतझ 


१. दुदर में मनोरषों क्यो कोई रसिह कषा नदीं दै। भौर को कुछ कद्ानी है गद 
झय बेदस दासता, दीनता, निषपश्ता, छल, द्रोए, प्रसच, विपमता, शिए, 
विष्ठता भी कशनी है। मेर ये कुछ मदल याया दैन-छदप यो 
इन इद्धियों में भय पहछे का प्राण नहीं रदा । 
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है। “उस दी मस्त ऊर्मि की वाद उस की वास्तविक जीवन-संकोच 
से मुक्त होते की तड़पन है” (विष्णुप्रसाइ)। स्वार्तत्य के पहले उसमें 
एक अदभुत नयी चेतना आयी थी, पर स्वतंत्रता के बाद उसका प्राण 
मानों 'हिम! हो गया है! स्वतंत्रता इसे कुछ प्रेरणा नहीं दे सकी। 

इसऊ विपरीत वर्तमान वातावरण की सर्वतोमुखी विपमता और मौप- 
णता ने उसके दिमाग को फिरा दिया हैं। भयानऊ युद्धों से प्रस्त भूत- 
फाल के खोसले आद्शों से उस को घृणा हो गयी हैं। पर भव्रिष्य 
& बारे में भी वह कुछ साफ नहीं देख सकता । वह हताश ( फ्ट्ेंटेड ) 

हो गया है। कभी वह विकलता और इताशा से चीखता है. तो कमी 

बह क्रोष, कद्ता, कटाक्ष और उपहास से झींखता है । लेकिन इन भावों के 
पीछे जो हृदबबछ द्वोना चाहिए बद्द उसमें नदी हैं. अथवा बहुत अल्प 

मात्रा में है । कुछ अंशों में आज का कवि देँभी (द्विपोक्रेंट) भी हुआ 

ह। बहद्द ख्रो के अंग-उपांग के कामुऊतापून् चित्र से या स्यूल रति के 

यणन से पूरे काव्य को भर देता है, पर अन्व में वह 'सहम?, “आई! 

था परम! तत्त के प्रति अंगुलि-निर्देश फर देता है !--मानों उसे 

अईमानी (हाइ-मो) बाचरों या विवेचरों का डरही न छूगता हो! 

कविता उसके लिये एक बौदिऊ क्रीढ मात्र रह गयी है. जिस के पीछे 

नतो फोई स्वयेरकुरणा द्वे न अनुभूति का स्पंइन ही। क्षणिक 

आवेग था चातुरी का निरूपण अति-संक्षिप्त काव्यस्वरुपों में द्ोता है 

और याचक के मानसपट पर उसझा फोई स्थायी या चिस्कालिक 

अभाव नहीं पइता। बरतेमान फब्रि बाचक को या तो अपने काग्य के 
अतोब य्-अर्थ-माघुर्य से, प्रासादिझता-रंगदर्शिता अथवा रहस्यमयता से 

वशीमूत कर लेना घाइता है या शब्द-अर्थ-अर्लदार और प्रदी्ों फे 

पैचित्य, उनडी विरूपता तथा तीसेपन से उस फो चौऊन्ना कर देना 

चाहता हूँं। ये सब याच# का ध्यान अपनी ओर एडरम आहट फर 

छेने के प्रयलन्मात्र हे! फटता फंब्रिता 'सभा-रंतनी” यन गई है! 

पमसके बाह्य फेयर में पुछ तड़झ-मदइ़फ या सफाई तरूर आगी * 
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पर आन्तरिक सत्त्व में तत्त्ततः वह सो साल पहले के कवि दरुपतराम 
की फविता से जा मिलती है । 
नव्रीनतर फविता में वर्ण विन्‍्यास फे प्रति सचेतनता (फोंशसम्येस) 
है, पर विचार या अर्थ की गहनता या गंमीरता नहीं है। गेयता 
है, पर कृत्रिम अलुप्रास और गद्य-सी परग्मात्मकता मी तो है। 
उदाहरण फे छिये इन पंक्तियों फो देखिये+ 
है मुदिन मुक्ति तणा! 
राह जोता हता जैनी ते ज्ञ तु आव्यों छे ) आब ।* 
(उमाशंफर) 
और--- 
'आबो चुद्ध 7 
बदती माता यृद्ध; 
“बहु ग्या परदेश ए माल मारो बांक 
झाबों जो पाछा तो मछझे पाछु मार नाक !!* -(शीपरार्णी) 
फटा या सौंदर्य के निरूपण में या किसी बर्णन विशेष में भी 
जवीनतर फवि अनेफ धार वीमत्सता के माव भर देता है. ! जैसे- 
सौन्दर्यगी सापण क्यांकवी डसे, 
व्यापी जतुं झेर तरन्‌ नसे नसे; 
नीटां त्वचामां फूटतां घरामां, 
काव्यो कहां ले ज्मवायकामां।7 «(निरंगन भगत) 

१. मुक्ति के हे मुदिन ! जिस वी दम यार देसते ये यद हू दे! आ। 

२. “मभो घधुद,' ऐसा वृदा माँ कदती दे। 'मिरे दी अस्यप के बारश 
आर तक तुम वो रिदेश रहना पद्रा। अब अगर तुम पाकर आ 
जाभोंगे तो मेरी गाक (प्रतिष्य) रद जायेगी।? 

३. हौन्दये बी सावित बी से आइए दंश दे जाप, पौल उठशा दिए 
मठ नस में कैंड जाता है ओर एयया पर नीठे धब्बे उठ आते हैं। 
सेजोरित में ये ही हो क्या कासाने दें। 





बन 
दा डा. 
#न 
इज 








और 
रंजन 
पक्रता, 
दूसरे 

*। प्रग्नत्त 
॥ सबको 
फाल में 


स्वरूपबती 
इलि । 
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५ आल ? (हू साँढ)! 

छुमार' में “बल्युः (87०), और 'पल्यु! (८0) के प्रासवाली एक 
फविता को फाव्यशाण के ज्ञाता सम्मान्य संपादकजी ने पहले प्रप्ठ पर स्थान 
दिया था! एफ नवोदित कवयित्री ने १। और ५ (गुजराती में>'०५९१ 
ऐसे माणितिक अ्रमेय था प्रयोग द्वारा एक अद्वितीय कविता फा छूजन 
किया था। एक और कपिजी ने नम! की 'रेफ को एफ पर्ण पीछे 
हृटाफर उसके वारिसों को 'नामदे! बनाया था। 


नवीनतर कविता की ये सब्र विश्येपताएँ हैँ. और मर्यादाएँ भी। 
घस में दो “आर््यंत्तिक' (7९0७70) प्रबाह्द समानान्तर वह रहे हैं। 
दोनों पक्ष काव्य में कलात्मकता फे उपासक हैं, पर एक जन-जीवन 
तथा जगत के सौन्दर्य फोर दूसरा उनरी बीमत्सता फो ही अपना 
परम लक्ष्य समझना है। इन में जो संतुठन द्वोना चादिए पह्द 
नहीं है । सख्या भें आज बहुत कविता लिखी जाती है, पर उनमें 
चिरंजीय रचनाएँ अत्पन्सी हैँ । तुफर्दी लिसतेवाले और अतिप्ठिन 
फवि>दोनों फी रचनाएँ फ़मी एफ सी प्रतीत द्वोती हैँ । उम्राशकर/, 
घंद्रबरन, भश्रीधराणी ऐसे नर्रीनरुविता-काल के अप्रणी कवियों फी सम* 
फालीन फरप्रिता का छर नीचे उतर आया है और ब्रिछभ्रण मीढि: 
फता के स्थान पर उनसे अम्बाभाविक, आयाससिद्ध अशुरुरण-पर्ृत्ति 
का दर्रोन द्वोने लगा है। परन्तु सुररम, मनसुप्छाल झपेरी, संदेः 
रजी बेटाई आदि नरीनक्रविता-छाल फे कवियों मे अपनी कम्रिता फा 
सर सामास्यतः सम्दाल रखा यह परम संतोष फी बात हूँ । 





१. गुजराती अडों में यदि ९६॥ (६॥) लिया जार तो मद गुजसठी पर्षमार 
में 'हां (8) मी पढ़ा जाता है। और गुजफ्ती ५ (५) तो धष्ठ ही 
प (५) जगा है। इस प्रगर ९६ और «५ को निदछकर हिसे पर 
फरा (क्षप) मी पढ़ा जा सता दे। लिए का अर्थ गुमफ़ी में 
दिला होता है । 


शुबखती ) [६३ 


नवीनवर कवियों में राजेन्द्र आह, बालमुठुन्द दवे, निरंजन भगत, 
मर्द दबे, प्रियक्रान्त मणियार, प्रजाराम राव, जयस्त पाठक, 
जश्माई फटे, उद्नस, वेणीमाई पुरोहित, इसमुस पाठझ, सुरेश 
जोशी, पिनाकिन ठाकोर, प्रहाद पारेख, अराल्वाच्ण, हसित घुच, तने- 
सुप्त मद्द, कोडक, अनामी, आयुष्राल्य इत्यादि आश्ास्पद कवि है। 
रजिस्र, ब्रार्मुकुन्द, मछकरनद आदि की रचनाओं में ज़न-जीवन और जगसू 
छे रमणीय, उद्घासपूर्ण चित्र अधिक दिखायी देते हँ। उश्नम्‌ और 
ग्रजाराम ऐसे झबियों को कविता में गेभीरता का पुट है। निरंजन 
भगत, प्रियक्रान्च मणियार और इसमुख पाठक की ऋृतियों में वक्ता, 
पीमत्सवा, वेदया और बुद्धिवाद का दर्शन अविर द्वोदा है। दूसरे 
युपर कबियों ने भी कच्चे-अन्छे बहुत काव्य छिखे हैं । सब की प्रदत्त 
अब भी चल रही हैं। मधिष्य में वे और भी छिसेंगे। उन सबको 
फ्ाव्यअबृत्ति का इसीलिये सही मूल्यांसन करना बर्तमान-काछ में 
अमंभव-सा है। 


इम आया रक्रें कि नवीनतर कविता याद्य रूप में जैसे ध्वरूपबती 
हुई है, पैसे भीतरी सत्तय में भी अधिकराधिक सझद्ध यते ! इति। 
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(बंगला) 


थ्री नागेंद्रनाथ उपाध्याय, एम, ए. 


( भी सुप्रकाश भद्टाचाये ने अपने बहुमूल्य सुझावों 
से छेसक को उपछुत किया। ) 


प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक शब्द परस्पर सापेक्ष हैं। 
ऊतः यहाँ मध्ययुगीन श्रवृत्तियों की ओर संफेत मात्र कर आधुनिर 
प्रवृत्तियों का परिचय दिया जा रहा है। आधुनिक बंगला फाबव्य में 
यद्यपि माइकेल मधुसूदन दत्त, विद्वारीाल, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, अमिय 
चक्रवर्ती आदि अनेक प्रतिभाएँ प्रवृत्तियों का सूत्रपात, विफास, 
परिष्कार आदि फरनेयाली हू तथापि इनमें रवीन्द्र फा व्यक्तित्व 
सर्वाधिक विभूतिसंपन्न हैं। र्वीन्द्र के प्रयाण के थाद भी उनका 
काब्यशरीर प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता है। संपूर्ण बंगला काव्य 
के धभव फो वत्त्वतः भद्टण फर खीन्द्र फा उदय हुआ था । इसलिये 
आधुनिक बंगढा फाब्य को, सुविधा की दृष्टि से, सवीस्द्रपूर्प, रवीस्र 
और समसामयिक तथा रवीन्द्रोत्तर--विपरास की इन त्तीन अवस्थाओं 
में विभाजित फर उनकी आधुनिक प्रदृत्तियों फा परिचय दिया जा 
रहा है। ह॒ 

बंगछा फाम्य फा आधुनिक काल बंगाल में अंग्रेजों फे आगमन 
और प्रसार के याद से शुरू द्वोता है। प्लासी फे युद्ध (सन १७४५७ 
ई८) फी विजय के थाद उनझी प्रतिप्ठा बदी। इसके साथ ही 
उठफी भाषा, सभ्यता, साध्रित्य के प्रति छोय आकर्षित हुए । 
परिणामतः छोष्टगनि के परिवर्तन से फाव्यदिशा में शनेःशनैः परि- 
बर्तन होने छगा । बैतन्योच्र मध्ययुगीन फाब्य फरा विकास आधुनिक 
अप्ृत्तियों से युक फाब्य के रूप में हुआ। वत्न्य फी प्ररणा से 
बंगठा फा पदायर्ती साहित्य भी समृद्ध हुआ। मंगल काब्यों फी 
समृद्ध पर॑परा भी धरहयी ईस्ी शताब्दी फ.आरंम तक चलती रदी। 
मध्ययुगीन फास्य में पमे और मक्ति तत्व प्रपान थे। उनकी 
प्रधानना के होते हुए भी काव्यान्मझता का अमाद नहीं था। सध्य- 
सुग फे अरा सर के फा्य में व्रिषययातु फी भवीनता और घटना- 


हर 2 मु 5 ही, 
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बैविध्य का दर्शन नहीं होता । घम ने विपयवस्तु के चयन के क्षेत्र 
को सीमित कर दिया था। ऐसे काब्योमें इति दृत्तात्मकता के आधिक्य 
फा दवोना स्वाभाविक था। इसी पिष्पेषण, आवृत्ति और एक 
ही प्रकार के काब्य के पुनःषुनः चर्वेण एवं आस्वादन से छोकरुचि में 
परिवर्तन की इच्छा छोना स्वाभाविक था। अठारहवीं ईली शतादी 
के भध्य भाग में अंग्रेजी सभ्यता, संस्कृति एवं साहित्य के चमत्कार ने 
इस नवीनता और परिवर्तन के लिये अवसर प्रदान क्रिया । 


अंग्रेजों के आगमन तथा उनकी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य 
आदि दे; प्रभाव के परिणामस्वरूप उद्ित द्ोनेवाली नवीन प्रवृत्तियों फे 
आरंभ के धीच लगभग सा वर्षों फा एक अन्तराय मिलता है।। 
इस अन्तराय में झुद्ध एवं परिपुष्ट कान्य की रचना नहीं हुई। इसमें 
कवषियाल? यस्तुतः सुकबन्दी, समस्यापूर्ति, आश्युकविता जैसी रचनाएँ 
किया करते थे। ऐसी ग्चनाओं में रसमय शुद्ध काव्य का अभाव 
होता था। इनमें सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति न थी और न सद्ृदय 
फो रमाने की ही शक्ति थी। इस अतराय के प्रायः प्रारंभ में सबसे 
अधिक मद्दत्त्पू्ण काव्य भारतचंद्र का था। खीस्द्रपूष काब्य फे अन्य 
मुख्य फबि थे--ईश्वरघन्द्र गुप्त, मधुसूदन दत्त और दविद्वारीलोाल । 
ईश्वरचत्ध के समयतर “कवियालों' का प्रवाह प्रायः समाप्त द्वो चुका था। 

भारतचन्द्र यद्यपि मंगठऊाब्यक अंतिम रचयिता हैँ तथापि उस्के 
अन्नदा मंगछ में मंगलड्ाम्पेतर छौकिफ मानव-जीव्रन का चित्रण 
मिलता है। छौकिक प्रेमकथा के सभी मध्ययुगीन उपादानों फा प्रयोग, 
पतनोस्मुस्ध पात्रों का चित्रण भी मिलता है। इसका मुख्य फारण 
अछोफिक प्रश्णब प्रेम फी प्रतिक्रिया और विद्यासुंदर फथा का 
प्रचार था। विद्यामुंदर काव्य में विद्या और सुंदर फे मम का चित्रण 
भी सर्वया छौडिक भूमि पर ही हुआ हैं। भारतबन्द्र की इस 
दिश्ेपता फा प्रभाव 'कवियालों' की कविता पर भी पर्याप्त माद्या में 
दिखाई पढ़ता दे। इससे रपट हो गया कि १८ थीं ई० शताच्दी के 
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अंत्य भाग में बंगला फाब्य अलौकिक देवीदेवताओं से शनैद्धमैः 
सामान्य छौफिफ जीवन की ओर अभिमुख दो रह था। उस समय 
के काव्य में विचिनत्त पौराणिक देवी-देवताओं में मानवसुम चेष्टाएँ 
अधिक दिसाई पड़ती हैं। भारतचम्द के काग्य में छोग संक्रांपि- 
फालीन फविता फे लक्षण देखते हैं। उसमें जहाँ पक ओर मानव 
के प्रति लागहक चेवना के दरशन द्वीते दूँ, बी दूसरी ओर अंमेजी 
सभ्यता ओर संस्कृति के चाफचिक्य से आकर्षित द्योऋर उसकी ,ओर 
अधभाव से ब्रंगसमाज के बहते जाने के प्रति कदूक्तियाँ, रर्यग्योक्तियाँ 
और भर्सना के वाक्य मिलते हूँ। उनके काव्य में, विशेषफर अन्नदा- 
मंगल में, येयक्तिफ सपश का प्रथम वार दर्शन होता है । 


उन्नीसवी ईखी द्वतात्दी के ठितीय चरण में जब ईव्वरचत्द्र फा 
उदय हुआ तब भारतचत्द में व्यक्त संग्हतिज्ेम के गंभीर, संयतत और 
बहुविध विकास की संभावना हुई। कुछ लोग ईइबरचन्द्र की कबिता 
में पत्रकारिता का अंश अधिक मानते हैं। इनके फाव्य में इछेपयमक- 
प्रचुग श्रद्दच्छटा तो है फ्रिंतु काव्य की रसमयता का अभाव है! 
इनकी कब्िता में एक देश विज्ञेप के सामयिर शिषयों फा चयन हुआ 
है और उसके माध्यम से सह अकछृत्रिम खदेशप्रेम की अमिव्यक्ति 
की गई है। इस प्रकार ईव्वरचन्द्र की कविता में सबंप्रथम बंग देश 
की संस्कृति और सभ्यता के प्रति रक्र व्यापक ब्रमभाष फाो विकास दिलाई 
पड़ा | इसी से कुछ आलोवक ईश्यरचंद्र को प्राचीन काव्य पारा फा 
अंतिम फवि तथा आधुनिक झाव्य-थारा का प्रथम कवि मानते हैं। 
उनके काव्य फ्री प्रमुस विश्येपताएँ स्वदेशप्रेम, ब्येगकाव्यरथना औीर 
प्रस्यक्षयर्णननैपुण्य हू । पत्रदार द्वोने के फारण उन्होंने उस फाल में 
अपना दूसरा महस्यपूर्ण फाये समझाठीन नपयुयक रास्पप्रतिमाओं को 
5 संवाद प्रभाकर?! के माध्यस से एफग्र कर संप्त झिया निमरमें 
रंगठाद बनजों, मधुसूदन दत्त, पडिम्चंद्र आदि ये। देशप्रेम और संरहति- 
प्रेम की भाषना इस सभी की रचनाओं में समान रूप से मिलती है। 
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इनझा तीसरा महत्त्वपूर्ण कार्ये बंगछा काम्य में अभ्रजी काव्य का 
रफस्यापन था। वे खय॑ अंग्रेजी कविता के अच्छे अध्येता थे और 
अंग्रेजी कविताओं के समाजुछंदों में किए हुए अनुवाद को प्रकाशित 
कर बे अंग्रेजी कविता की तत्कालीन प्रवृत्तियों और छंदों से परिचित 
होने के डिये कवियों को ओ्रोत्साद्वित भी करते थे | इनको कब्रिता पर 
डोगों मे बावरन, स्काट, मूर आदि की कविताओं का प्रभाव लक्षित 
डिया है। उसके शिष्य रंगछाल वनर्जी मे राजपूत इतिद्वास के विभिन्न 
प्रमंगों, उपास्थानों को झेडर देशभक्ति पर वर्णनात्मक कविताओं की 
रपना की | उनकी उद्ात्त देशभक्ति की इसे भावना मे रपष्ट ही उन्हें 
ईशवरचन्टर को संपन्न परंपरा से संबद्ध कर दिया। 


तत्कालीन पत्रफारिता ने नवीन विचारों के विवेकपूर्वक प्रद्रण तथा 
प्राचीन विचारों के विवेकपृ्रक पोषण को प्रोत्साहित किया। उन्नीसवीं 
श्तादझी के तृतीय दशक के अंत में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर मे सम- 
पिऊ़ दा्शनिझता और आध्यात्मिकता का प्रवर्तन चैंगला गद्य में किया 
जिसका प्रभाव तत्कालीन दर्व परवर्ती काव्य पर पड़ा । उन्होंने माठु- 
भाषा और स्देशप्रेम की दुद्ाई देकर अंगरेनियत के खिडाफ आवाज 
उठई। इस शताइदी रे पूर्वाद्ध के अन्य विचायेत्तेजक व्यक्तित्य अक्षय- 
शमार इत और ईइवरचंद्र विद्यासागर थे। समाजमुधार फी प्रवृत्ति 
को ईवरचंद्र विधासागर से पर्याप्त ब मिला। खीन्‍्द्रपूर्त आधुनिक 
फाध्य में ईश्रवेंद्रुप्त के मंद के कवियों में काब्य की कारयित्री 
प्रतिमा झा सर्वोच्च विकास माइक्रेड सधुसूदन दत्त भें दिसाई पडा । 


५. पैगला-फास्थफे क्षेत्र में प्रवेशके पू्ध मघुमूदन दत्त पाइचात्य काव्य और 
सेम्हति छा भदीमाँति अवगाइल कर चुके थे। उसडी प्रसर प्रतिमा 
का छोड्टा श्रावः सी खीझार करते हैं । कुछ छोगों फो मधुमूदम की 
कविता में प्राचीन औली और विपययस्तु के कृत्रि शामनारायण की 
प्रतिफिया दिखाई पहली है। प्राचीन पीले फी फविताओं में घमत्कार- 
पपान इन्दारंझों पर्व भोमिड शब्विछास को अधिरुता है। उसप्ती- 
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सी शताब्दी के पंचम दशक में मथुसूदन ने रीली और विपयवस्तु 
में परिवर्तन कर प्राचीन कविता को नया रूप प्रदान क्रिया। ईइवर- 
चंद्र गुप्त के समय में ही बेंगछा के कवि अंप्रज़ी कषिता की प्रवृ- 
त्तियों एवं उसके विमिन्‍्न छंदों की ओर आकर्षित द्वो चले थे। मधु- 
सूदन न अतुकान्त स्वच्छंद-छंद का प्रयोग बरैेंगछा में आरंभ किया। 
उनके “मेघनाद वध” मद्दाकाब्य की शैली भी पाइचात्य है। किंतु 
उनके “ प्रजांगना  काब्य पर चैष्णव काव्य-साधथता फी छाप मिलती है. 
जो लोग मधुसूदन के ब्यक्तित्व-निर्माण के पाश्चात्य तत्तों को ध्यान 
में रख कर “प्रजांगना? की आलोचना करते हैं उन्हें रपष्टतया यह्‌ 
प्रतीत द्वोता है. कि मधुसूइन ने इस काब्य में पाइचात्य फाब्य के 
प्रेमाइश तथा विभिन्न दशाओं का चित्रण किया है । उसमें राघा का 
बह प्रेमगांभीय नहीं दिसाई देता जो अन्य पूर्ववर्ता वैष्णब काब्यों में 
अभिव्यक्त हुआ ह.। इन सब के होते हुए भी फाब्यनपुण्य अत्यन्त 
उद्यकोरि का है। मधुसूदन ने यद्यपि प्राचीन भारतीय कथावस्तु एवं 
पात्रों को प्रद्रण किया तथापि उनऊा चित्रण उन्होंने नयीन परिस्थितियों 
एबं भावनाओं के अनुरूप फिया। पाश्चात्य देशों की सैम्कृति, सभ्यता, 
और साहित्य आदि से भलोमांति प्रभावित द्लोते हुए भी उनके हृदय में 
सीता, राधा आदि के प्रति यहुत ऊँचे भाव को राबण, मेपनाद जैसे 
प्रसिद्ध सलठपात्रों का भी महनीयता के साथ बिश्वेण करना उन्हें. प्राचीन 
परिपाटी से भिन्न ओर प्रथझू सिद्ध फर उनके आदर्शों की परंपरा को 
भी मिन्न प्रमाणित करना दै। संरहृत से झछययन फरते हुए भी 
उन्दनि भाषा फो योप्िड नहीं धोने दिया। बैंगछा के प्राचीन  पयार! 
छंद में भी ओज-प्रदाशन फे अनुकूछ संशोधन क्रिया मिससे यह 
पीरफास्य-रयना में र्स-निष्पति में सद्दायक दो सकझे। इस प्रफार 
*अमित्राक्षर! छंद से एक नई दिश्वा उद्रपाटित हुई। उन्दोंनि पाइचात्य 
अतुदशपदियों (सोनेट) में भी सर्वप्रथम यथ्टी रसाता भौर सफलता 
के साथ काग्य-रयना फो और गौीतिझाग्य को भी अपनी भामामिन 
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व्यक्ति का माध्यम बनाया । इस गीतिकविता में वीरकाध्य के ओज 
का अभाव था तथा स्वच्छंदकास्य को मानसप्रवणता, प्रकृतिप्रेम आदि 
की विशेषता उप्ममें प्रस्कृटित ही उठी थी। उनकी कुछ चलुददेशपदियों 
में सच्चे देशप्रेम छी अमिव्यक्ति हुई है। देश झा सांस्कृतिकनसामा- 
जिक जीवन और साथ ही उसकी रम्य प्रकृति, दोनों ही उनके गीति- 
काव्य के विषय बने । इनकी प्रेरणादायक और राष्ट्रप्ेम से ओतप्रोत 
कंग्रिताओं में कहीं कहीं उपदेशात्मकता का आधिक्य और काब्योचित 
फछात्मकता की न्यूनता हिसिलाई पहुती हे । 

माइफेल मधघुप्तदन इत्त के अनुयायी और समसामयिक कवियों 
में यदि देमचन्द्र और नदीनचन्द्र छा नाम प्रमुस रूप से लिया 
जाता हैं. तथापि मधुसूइन की भाववैचित्य से युक्त नवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा के दर्शन इनमें नहीं होते। नप्रीनचन्द्र में मुख्य भावनाधारा 
खदेश प्रेम की है । ईख्वस्वन्द्रयुप्त-मंटल के इन दोनों कवियों मे 
यीरकाब्य फी रचना की थी और परंपरा से ही इन्हें स्वदेश, धर्म, 
संस्ति के श्रति प्रेम तथा पीड़ित स्पदेशवासियों फे प्रति करुणभाव 
मिद्धे ये । कुछ आहलोचरों ने रैगठाल बनर्जी, माइफेल मधुसूदन दत्त, 
हमर और नपीनचन्द्र को रथीन्द्र पूर्व काव्य फे चार स्वमों के 
रूप में खीकार किया है। नप्रीनचस्द्र सेन फा व्यक्तित्व इन कवियों 
में इसलिये महिमाशाली प्रतीत होता हू कि सर्वप्रथम इनके 'पलाशीर 
युद्ध में अंग्रेजों फे विद्द दिन्दुओं और झुसछमानों फे अंतिम 
संगठित मोर्चे फी गाथा है। दूसरे स्वतक, प्रभास, कुरुक्षेत्र फाब्यों 
दर कृष्ण में उच्च फोटि के बयक्तिस और सामाजिक गुणों का 
अपू्ष और पूण्ण समन्वय प्रदर्शित फर उनके विशाल व्यक्तित्व 
के माध्यम से राजनीतिक एवं धार्मिझ दृष्टि से अस्वस्थ एवं बिखर हुए 
भारत को पुनः एक शक्तिशाली मद्घामारत के रूप में निर्मिन दोने 
की सेंमायना यतहाई गई दे! फितु मधुसूइन जैसी उच्च फ्ोटि की 
मद्दाकाग्यात्मफ प्रतिमा, ल्यत्मझता, फाप्पात्मझता, छाठित्य एर्ष स्सा- 
स्मकता थेः समन्वय का दरीन हम टेगघन्द और नरीनघदद में नहीं कर पाते । 
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छोकजीवन के प्रति, जो आकेण भाखचन्द्र के समय से आरंभ हुआ 
बह श्रायः समी परब्र्ती कवियों में मी जागरूक रदा। अपितु उसका 
अप अधिक विऊसित शत चहुबिघ हो गया। दूसरे श्दों में, उसे 
मानयतावादी विचार-घारा का फास्य में व्यक्त रूप क्ट सकते हैं। 
इन्हीं बातों फे आधार एर चौथी बात वैष्णव काम्य के सस्बन्ध में कही 
जा सकती है। पाश्चात्य फाम्य से प्रभावित होते हुए भी इन सब 
कवियों फी बैणव काम्प में रुचि थी तथा प्रायः सभी ने फिसी 
श किसी रूप में पैष्णय काव्य-रचना अवश्य फ्री है। यहाँ तक कि 
चंकिम जैसे उपन्यासफारों की भी शृत्ति कुछ इसी ओर उन्मुख कही 
जाती है.। विद्वारीदाल फा धारदा-स्मरण इस धर्म-मायसा का डिवित्‌ 
आधुनिक रहृस्यवादी रूप है तिसझा विडास आगे चलकर और अधिक 
शुआ। मलुष्य में दिव्यता के दर्शन के लिये अब मार्ग भशरत दो गया 
था। काम्यरीजी में आईयर, योस्‍झिलता, सामासिकता, अति आहंझा 
रिकता, उपदेशप्रयणता, नीतिमत्ता आदि का प्रिद्दारीछा फे समय तक 
आते आते प्रायः अभात्र द्वो गया था। 
यह ग्रिकास की अवस्था खीनदनाथ फे उदय फे पूर्णदया अमुझूछ थी । 
खीखनाथ अपने प्रारंभिक फाव्य-जीयन में विहारीलाल से प्रभादित थे । 
इस प्रभाव को रबये रवीन्द्रनाथ ने खीफार किया हैं। गुछ छोगों 
या गत है कि विद्वारीठाल फे बनाए हुए पथ पर ही रीद अगर 
सर ट्वुए। विद्वारीडाल की प्रशंसा भी खील्नाथ की शबता फे 
प्रसंग में ही की थई थी। जब दिद्वारोडाल फ्रो उप्ाझाल फा करप 
करनेबाला पश्की फट्दा जाता दे सत्र उसझा यही अथे छगाया साता है कि 
खीर्द के उदय फा मंदिमामय संकेत देगा दी विद्वरीठाल की सार्येशता 
है। विद्वासीटाल को रबीख का गुरु सागने में डुछ होगा फो अनिंजना 
दिसाई पहलती है। फिर भी इतना तो अपरश्य ही स्वीडार किया ताता है 
कि जिस गीतिझाब्य की रम्य बीथिफा पर रपीख्नाय ने अपनी मधुर 
यात्रा आरम की उस्झा निर्माण-निर्देश विद्यरीलाल ने ही किया था, 
- क्योंकि इन दोनों पी गीविमतता में दिछक्षण खाम्य दीख पहसा दे। 
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खीन्द्र थुगः 

खीद्ध-फाव्य वैविध्य और महिमा से संपन्न है। उनके सीति 
काव्य में सब्ंथा नत्रीन कोमल व मार्मिक स्पर्श का गुण है। उन्होंने 
विभिन्न अद्धार के छंदों में प्रयोग कर बंगल्य कविता को बुछ 
समीतमय छंद प्रदान किये। काव्य, कल्य और जीवन को एकरस 
करके ग्रहण करनेवाले व्यक्ति के काव्य में न फेव्ड अमोनिरू 
अटौकिक कल्पना-छोक की रंगीनी है और न केवल घोर मोमिर 
यपाये की अभिव्यक्ति ही। उनही कविताएँ और गीत साक्षान्‌ करा- 
त्मऊ जीवन की साहित्यिक एवं सेस्कूत अभिव्यक्ति हैँ मिससे यह भी 
व्यक्त हो जाता है. कवि खीन्द के लिये कछा, काव्य ओर जीवन की 
प्रथक्ू प्थक सन्ता नहीं है। सभी जये एक दूसरे से प्रग्णा और 
जीवन अदण करते दिखाई पड़ते हैं। वहाँ आधिभोतिऊ का तिरफार 
नहीं हैं अपितु उसी में उस अलौकिक आध्याग्मिझ के प्रस्यक्ष को 
समय शक्ति का अनुभव क्रिया गया है। उनके फब्य में जहाँ 
आध्यात्मिक संकेत दूँ वहाँ भी जीवन की वास्तविक अनुभूति का 
इससे गदग सीधा संवेध प्रतीत होता हैं। अनेरत्य से रहझत्य झा 
साधुभय दर्शन, अलेफ में एक का मधुर विदछास, असीम और 
सस्ीम छी क्रोड़ा में आध्यात्मिस सदेशों की अनुभूति इसे खील्द 
की अनेक कविताओं में मिल्ली है ।/ निरागा की रेस्थाए उसके 
काधम्य में नहीं दिसाई देतों ! रचीस्द्र का समय काह्य उनकी अपरि- 
मेय अ्रतिभा तथा सौन्दर्य, रइन्य, आशा, विजय, जीवन और कला के 
अप्रतिम चित्र हैँ। इनके काव्य का भाव-विचार्तस्य सानवता है !£ 


इस प्रयिवी के प्रति मानव की पासना स्वयं अपने में ही मददिमा- 
मी हं। खीस्ट की कविता में इस भाव की बहुचिय अभिव्यक्ति 
हुई दे। ये बार बार सादुरूपा बसुंघग से अपनी गोद में नियूट माच 
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से दुधकाए रखने के लिये सकरुण प्रेममय आर्यना करते हैं ।५ उन्हें 
इस पर्चा के कण-कण के प्रति असीम अमुराग है।। इस पृथ्वी की 
धूलि उनके लिये अति मधुमय है। इसमें उन्हें मद्दामंत्र के रूप में 
घरितार्थ जीवन फी बाणी मिलती है। इसी फी धूछि का तिछऊ 
मस्तक में धाग्ण कर ये का अलुभव स्वर्ग में मी होता दै। इस 
घूछि में सत्य फा आनन्दरूप मू्िमान हो उठा है।* जीवन और 
१. आमोरे वियये छुूपो, अयि बमुन्परे, 
कोलेर सन्‍्ताने तब वोलेर मितरे 
“+-विपुल अध॑न्तछे,,...........५००००-० 
»«आमार पृथित्री तुमि 
यहु बरबेर। तोमार सृत्तिवासने 
रे निश्वाएं छये अनन्त गयने 
अभोन्‍्त चरणे करियाउ प्रदक्षिग 
सवितृमश्डल अरुंस्य रबनी दिन 
युगंयुगाम्तर घरि;.... 
«००००० “चननी, सट्ठी गो मोरे 
सपनगबन्‍्धन तब बाहुयुगे घरे-- 
आमरे करिया छूटी! तोमार झुकेर, 
तोमार विपुर प्राश विविश्र मुसेर 
उत्त उठ्नेषे येथा से गोसपुरे 
आमारे खट्या याभों राकियों म दूरे॥ ज>पर्परा | 
« ए. धुटोफ मपुमप, मधुमप प्पिबीर धूठि-- 
अन्त निवेछिभामि दरि, 
एड मतम्भ्गाणनि चरिता जीसेर बानी। 
सायेर झलन्दस्प ए घूकिं नियेएे मु, 
घट लेने ८ पुदाप राम्ति प्रदति। 
+-मपुमप ए्रपिपीर भूछि । 








जप 
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मृत्यु के संघर्ष में जीवन की विजयाशा सुख्यतः “ए जीवने सुंररेर ” 
जैसी कविताओं में अभिव्यक्त हुई है ।' रवीन्द्र जहाँ एक ओर भारत 
में ही खर्ग फो जागरित करने की प्रार्थना करते हैँ, वहीं दूसरी ओर 
इस देश से समी तुच्छ भय--छोकभय, राजमय, झुत्युमथ आदि-फो 
बूर कर देने की मंगलमय से प्रार्थना करते हैँ । वेराग्य-ःसाथन कर 
मुक्ति की आऊांक्षा उन्हें नहीं हैं। वे असंझय वंधनों के घीच मद्दा 
आनन्दमय मुक्ति के स्वाद के छाभ की इच्छा करते हैँ । वे एक ऐसी 
मुक्ति की कामना करते हैं. जिसमें उनका मोइ ही भुक्ति के रूप में 
प्रम्यल्ित हो उठेगा। उनका प्रेम ही भक्ति के रूप में फलीभूल दो 
रहेगा ।* इसप्रकार फी दाशनिक भावाकुलता का विकास उनकी 
अंतिम फबिताओं में अधिक दिखाई पड़ता है । उन्होंने मृत्यु के आतंक 
फो स्रीझार नहीं किया, उसे आनन्दलोक के द्वार के रूप में ही प्रद्ण 





१, आसत्न मृत्युर छाया येदिन करेंछि अनुमत्र 
सेदिन मय्रेर होते हय नि डुर्वेछ परामय 
मद्तत्तम मानुपेर स्पशा ते हृह नि. बशित, 
तदिर अमृतवाणी अन्रेते करेछि सद्धित। 
+-ए जीवनेर मुन्दरेर | 

३, «७७» »««*पित:, 
मारतेरे सेए स्पगे करो जागरित ॥-आर्थना 
ए. दुर्माग्य देश इते ऐ मेयलमय, 
दूर करे दाओोतुमि सर तुब्छ मप-- 
छोकमप, राजमय, सरष्युमप आर ।-आग 
बैयम्दरापने मुक्ति, से आमार नय॥ा 
अरास्य बैपन-माप्ते मदानन्दमय 
स्मिय मुक्तिर स्वाद ।..............५०-००० 
मोद मोर मुक्ति रपे उठने ज्यल्या, 
प्रेम मोर मकति सपे रहिगे परकिता॥ -+मुँकि 
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किया है। दर्रान-सेबलित कष्ठसदन ने एक नरीन आशा फी किरण फा 
दृशन कराया है। जीवनयात्रा में नूतन आविर्माय और निश्तब्य संध्या 
दोनों में दाशेनिझता के फारण ही एफ विलक्षण निरुत्तरता फा अनुमय 
होता है.। इस रदस्य, छलना, सौन्दर्य, निरत्तरता, मंगलमयता के लोक 
का दर्शन करफे री ने उसकी अमिव्यक्ति अपनी कविताओं में 
की है।* उसके काव्य में इस शिव तत्त्व की अभिव्यक्ति तो है ही, 
सौंदर्य और सत्य में मी जीवन-्सत्य, प्रहति-सत्य, णीवन-सौंदर्य, रूप+ 
सौंदय, प्रश्ति सौंदर्य की प्रमुसता दिलाई पहती है । उनरी 'बलाका' 
तथा अन्य परवर्तों संप्रद्ों की फविताओं में सत्य का साक्षान्कार हुआ 
है। सत्य और सौंदर्य दोनों ही अपने समन्यित रूप में गीतांजलि सें 
ही ग्यक दो चुके थे। उनरी रचनाओं में प्रकृति झे उप्र और सौम्य 
दोनों प्रकार के सौंदियों का चित्रण मिलता है । 

इसी प्रझार रीन्‍्द्र की विभिन्न फाव्य-रथनाओं पर विदार फरने 
से यह स्पष्ट प्रतीत दोवा है कि विशेषकर उनकी अंतिम फाल फी रचनाओं 
में आध्यात्मिकता अधिक है। उनमें दाशनिद् विज्ञय फ्रा भात् भी 
स्यक्त हुआ है। भाषा और भाव फे संयम फे साथ रहस्यमय और 
मापु्यमय दाशनिक खितन फत्य्मझुता की पूर्ण रक्षा करता हुआ अभि 
डप्क हुआ दे । रपीस्रगाथ पर रामालुत प्रवर्तित वैश्णयवेदान्त का गंभीर 
प्रभाव था । अपने आरंमिक फाछ में रपीस्द्र ने यैष्णय पदावली फी भी 
रखना फी थी। किन्तु यद स्थिति आगे से ग्दी और दायुफ आधुनिक 
प्रदर्ियों से उनझा कांस्य आपूर दो उठा। उन्देंनि को रहस्यात्मक एस 
अफ्िययूरित फविसाएँ लिखी थी उनमें अपार्थिय छोछोत्तर सप्श मिलता 
है। झिननु पह्दी भी ये 'मानय', उसही दरृधिवी' छपं उसके सौस्दरय को 
मूल नदी से हैं, क्‍योंकि फढा की प्राणा उन्हें जीरन से हीं 
मिलती थी। बटाफ्रा ही फदिताओं में मुख्य रूप से आध्याग्गिक 


है, शिफ्रिश और 'ेंय छेए दें। रबनाभों को इस एंदंघ में देश 
डा गा दे। 
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रदस्वयादी प्रवृत्ति का दर्शन होता है| कुछ आडोचक 'दनकी इस 
कविताओं फो उनके व्यक्तिव का वास्तविक प्रकाशन मानते हैं। 
उनका कविरूप इनमें सहज परत पूर्ण गौरव के साथ व्यक्त हो सका है । 
इन्होने देशभक्ति की भी फविताएँ प्रभूव मात्रा में छिखी दई मिसकी 
ओर संकेत ऊपर डिया जा चुझा है। कीं कहीं उनकी रचनाओं से 
नीति का स्वर उमरता-सा प्रतीत होता है डिन्‍्तु फही भी काम्यस्य 
और कल्यत्मझुता का अभाव नहीं है। अर्थवासत्यप्रधान उपमा, रूपक 
आदि अलकारों फे फुशछ एवं सदृज्ञ प्रयोक्ता के रूप में प्रायः सभी 
आडोदकफ उनडझी मददत्ता स्लीझार झरते हेँ। ये सारी विशेषताएँ रीम्द्र- 
काव्य की सुख्यतया चार प्रशृत्तियों की ओर संकेत करती हूँ---रदस्य- 
वार, सच्छसतावाद, मानवताबाद और राष््रप्ेम 


छत्द संबंधी प्रयोग झा जो प्रदान भारवन्द्र-ईध्वरयन्द्र के 
समय में ही आरंभ हो गया था उम्रे मधुमूदन दत्त ने और आगे 
बढाया था। ऐिन्सु सघुसृदन देस ने मुख्यतः बीरकाइव को ध्यान में 
रसकर छन्‍्देत्सेक्तार क्रिया था। रीदे ने नयीन काव्य की 
आवश्यकताओं और प्रगृतियों फो ध्यान में रपरुर कुछ और 
संसार क्‍्िये। धायीन-मध्य्युगीन छेंदी का प्रयोग झरम पर मी 
उनकी प्रतिभा से उनसे छंद्ों में भो नया जीवन फ्रेंड दिया । मधुसूदइन 
में जिस मुक छत्द (ब्डैंफ़ बसे) का प्रयोग आरंभ किया था, रवीस्दर 
मे उसे भी नए रूप में दाल रिया। उसमें उन्होंने गशालुप्रास फा 
सम्रन्‍्यय फर एक्क नई ज्ञान दाल दी। 

घत्छरनारद या सेमानी काग्य फी जो विशेषताएँ बताई 
जाती हैँ. प्रायः ये सभी अति जीवन्त रूप में उनके काब्य सें 
ब्यक्त हुई हैं। विश्यग्यापी सीन्दर्य के प्रति एड अपरिचित विस्भय 
था झुतृहुण फा साथ उनही रपनाओं में विलक्षण मुप्मा की सृष्टि 
करता है। अतीन्द्रिय रपशों पर्व दृश्यों फा शेम्रिफ अमिव्यक्तियों फे 
रूप में प्रहण हुआ हैं। इनडी फ्रविताओं में आशा, प्रीषत और 
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आनन्द फे प्रति आस्था पर्याप्त मात्रा में हैं। पाइचात्य काब्य के 
प्रभाव से अपने फो अछूता रसने की प्रवृत्ति यद्यपि खीद्ध-काव्य में 
कही भो नहीं दियाई पड़ती तथापि उन्होंने देशीय चिन्तनथारा के 
प्रभाव फो फह्दी भी याधित नहीं होने दिया है। उन्होंने फेषल 
सादित्यिक गीतों फी ही! रचना नहीं फी अपितु शाख्रोय संगीत की 
परिपाटी का ध्यान रुपते हुए उनका निर्याह्द भी फ्िया। कुछ छोग 
रखीद-संगीत पर पविदेशी संगीत की स्वस्योजना का प्रभाव भी 
स्वीकार फरते हैँ। 

रपीस्द-्फाज्य फी इन विशेषताओं से स्पष्ट हो जाता है. कि 
उसके कास्य फी तीन दिशाएँ प्रकृति, प्रेम और आध्यात्मिकता हैँ । 
उनके गीतों फे मुझूपतया पाँच यगे निश्चित किये जा सकते है । 
इन विशेषताओं में जहां तफ़ शैली फा प्रश्न है, रवीन्‍्द्र ने पाइचात्य 
फाग्पन्सीरम का सारवस्त प्रदण फर लिया था। सिन्तु ग्रिचार और 
भायसंपत्ति की दृष्टि से ग्वीन्द्र के प्रमाव खोने अधिरांशनः भाग्तीय थे। 
ऊरदेंनि उपनिम्स-साहित्य और संरझति, 'संस्कृत-सादित्य, प्राचीन 
एवं मध्यकादीन बंगछा-सादित्य, मध्ययुगीन वेष्णब-्गीव, 'याइछ- 
सादित्य, प्रामीण सभ्यता एवं संध्ृति और मध्ययुगीन हिन्दी के संत- 
साहिनय फा गंभीर अध्ययग फिया था। इनमें से अधिरांश के भरति 
इनझा विशेष मोद था। इस दृष्टि से उनके ऐतिहासिझ मदत्य का 
मूल्यांझस फरते हुए शुछ्ध छोग स्वीन्‍्द्र फो कविरूप में भारीय 
संरझ्ति को अनिम प्रतिनिधि कहना बादने हैं। मध्ययुगीन भाग्तीय 
अमारनीय संश्हतियों ये सार भी ऊ्दें विभिन्न खोतों से मिले थे । 
आधुनिक पाइयात्य वीद्धिफ समठता भी उन्हें प्राप्ण थी। प्रम्येफ सद्ददय 
और विदमय अनुमप्र फरता दे दि इस समस्पित एप वैधिध्यपृणे विगद- 
स्यक्ति वा बर्णमय दििपद अमर है। 


गपीस के समसामयिझ कवियों पर या तो विद्यरीड/छ का प्रमाय 
है. या गरीद फा। इन कविर्या में अक्षयरुमार यद्वाल, सम्येद्रमाय देश, 
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कामिनी राय, कालिदास राय, रजनीझान्त सेन, यतीस्द्रमोहन वागची, 
मोहिताड मजूमदार, फाजी नजरूछ इस्डाम, आदि का नाम विशेष- 
रूप से उल्लेसनीय है। जश्षयक्रमार दत्त को भो रवीन्द्र की तरह ही 
फिद्वारीछाछ का शिष्य कद्ा जाता है। झांतरस और आवप्रधानता 
उनझी कंबिता की विश्लेषताएँ हूँ। सत्येन्रनाथ दत्त छद्ों के राजा थे । 
अ्द्दोंनि संस्ा्धत छेद फा तथा अमेजी स्वरविन्यास का बंगला काव्य 
में प्रयोग किया। पाइचात्य भाव भापा का स्वात्मगत रूप उनकी 
कंब्रिठाओं में मिलता है ।-फाजी नजरुछझ इस्टाम की फविता में * तासण्य ! 
फा छद्माम बेग है। सदेश-प्रेम और ओजप्रधान छंब्रिता के गायक 
नजरुठ इस्छाम में जैसे देश की युवाशक्ति का आत्मप्रकाश हुआ हो । 
भाावेश का हीम्न प्रकाश इनकी फविता में मिलता हैं। इन रूमी 
फ्रवियों में समधिक वे द्वी प्ररृत्तियोँ मिलती हैं. जो खीतद्रकादव में 
यताई जा चुड़ी हैं। वास्तविक बात यह है क्रि खीद्र फे त्रिशल 
व्यक्तित्व में संपूर्ण युग समाहित-्सा प्रतीत द्वोवा हैं । इसलिये घाघु- 
निक पंगछा को भ्रदतत्तियों फा वियेचन फरते समय पहुत से आठोचक 
केबल खीसन्द्र-काम्य का विवेचन कर संतोंप फर लेते दँ । किन्तु सच्ची 
यात यह है फ़ि सत्येद्रनाथ दत्त, काजी सजरल इस्लाम और मोदिव- 
छाष्ट भजूमदार का फ्ाव्य उस खीद्धयुग में भी छुछ वशिद्य रखता 
है.। संक्षेप में यों रद जा सझवा हे कि संग खीख-पुग में 
सांद्ताबाद और स्वदेश प्रेम फी विशेषताएँ मुख्य थीं। अन्य रिचार- 
धाराएँ एवं पिशेषवारँ श्न्में समाविष्ट होफर इनडे बण और प्रदाश 
फो और भी प्रदत्त करती रहीं। 


रदीस्द्र-फाझप के इतने भदिमान्वित और दिशानिेशिश रूप को 
देखकर बुछ आंडोचक यंगठा काश्य के रकीस््रोत्त- विड्ास जैसी 
किसी चीज फो सीहार फरने के लिये तैयार नहीं हें. क्‍्रोंकि थे 
डोग रहीदन्घब्य फो आज भी पद्या जीवित दाकि! मानते हैं । 
उससे अध्तन कविता भी प्ीवन प्रहण- फरती रही है-। रब को 
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फविता फा प्रमाव थे आल फी फविता पर इस सीमा तक स्वीकार 
फरते हैँ कि जैसे उनके सामने स्वीन्द्रोत्तर काव्य की फोई प्रथशू सत्ता ही 
नहीं हैं। बखुतः, यदि विचार झिया जाय, ते आधुनिक कविता में 
ब्यक्तिवाद और वैयक्तिफ बुद्धिवादिता फा स्थर प्रयछ है। यद्यपि 
इस नई अपथर्था फे फवियों ने खीन्द्र फो अच्छी तरह पद्ा है 
समझा है. और आत्मसात्‌ भी किया है तयावि उनके फा्य में 
सत्र कुछ यहीं नदीं है जो सवीद्धन्फाव्य में हैं। इसके फई फारण 
हे सकते देँ। प्रयमवः, ये आधूत्त और पिष्टपेषण फे प्रति सशंक 
भर सत्ई हूँ। रवीद-फान्य फी आउत्ति उन्हें; प्रिय नहीं है। तो 
पया बस्तुतः यह फंपिता रवीस्ट्र कय्रिता की प्रतिक्रिया है। शछी फी 
इष्टे से ये स्पीस्द्र के उन प्रतीदों, उपमानों आदि का प्रयोग फरना 
पमंद सदी फरसे थो पारपरिक हेँं। स्वसछेदतावाद, मानयवावाद, प्रेम, 
सौन्दर्य भादि फी भावशबल मूर्तियों से उनकी पौद्धिक बुशुझ्ना फी 
झान्ति नहीं होती | फाव्य फेवड हृदय फा भायोस्ट्यास ने होकर 
प्रियार और युड्धिपक्ष से जागहक स्यक्ति फी समथे रचना है णो 
सामान्य व्यक्ति फी भी बौद्धिक पिप्रासा-बुभुझा को भोजन देने फी 
दाकि रखती है । फास्य मनोरंजन पा साथन नहीं, दृदय परिष्फार 
फा साधन नदी, यह घुद्धिप्रछ सानर के सिन्दन और समाधान फो 
छपस्पित फरने का साथन है। दूसरे, परिग्यितियों के परियर्तन ने उन्हें 
पिप्य-यस्तु और दौठी फे इस परियर्तन ये: ठिये याध्य फर दिया। 
लगमग १९४०-१९२१ फे याद से, वितीय मद्दायुद्ध फाल में ही 
खाता के सुद में विधारअपान सेपर और क्रांतिकारी संपर्ष ने 
अंगतः दिजय श्रामर फी। महयायुद्ध के समाप्र द्वोते होते १९४७ तझ 
भारत ऐी सारी परिग्वितिर्यों में दिगद् परियर्देन हो गधा। रपरैश प्रेम 
कर गयवंग्रगा फी छद्ाई की अपेक्य अप गष्ु-निर्माण फा प्रश्न सामने 
आ गया। इसडे ठिये जहाँ एड ओर विधार और पृद्धि के समा- 
शोग की आवश्यश्ता प्री, यहाँ दूसरी ओर अपेशाश्त अपिद्य दप 
कूप में 'मासरलावि' की रहा को। दूसरे इच्दों में अप संपर्क की 
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अप्ज्ञा विचार का महत्व बढ़ा। तीसरे, पाश्चात्य यौद्धित 
विचारधार का अभाव अब केवल आसंगिक चर्चा के रूप में 
ही नहीं रह ग्रपा है अपितु यह कवि के जीवन में उतर 
आया है। जब बढ विचारक, विन्तक दी गया हैं। प्रादीन 
सामाजिऊ व्यवस्था अब टूट रही है, पर अभी उसझा ध्वंस पूरा 
शहों हुआ। नग्रे विचारों की ज्ञडइू धीरे धीरे गदसी होती जा 
रही है। सोये, प्रयम महायुद्ध के बाद के पराइचात्य प्रयोगील 
साहित्य सा ऊब पूरा पूरा प्रभाव पढ़ रहा हैं। विपयवस्तु और 
दीठी दोनों में टी, एम. इलियट का अभाव पूरी तरद से दिसाई 
पड़ने छगा है। पाइ्चात्य आधुनिक कविता में अब अपनी दिशा निर्धा- 
रित कर स्वच्छन्दतावादी शादी की ओर पुनरावर्तन करना आरंभ कर 
दिया है। बंगला छविता की दिशा और रूप का अभी तक निश्चय 
नहीं हो सफा है। इन अतिरिक युद्धषाठीन एवं युद्धपरवर्तो 
आपिप्कारों ने प्रकृति पर मानव की प्रिज्ञय का उदघोष फ्रिया है । 
सानय की गरिमा क्रमएः बद्धेमान ६। उसका विश्ञानसिद्ध मदत्व 
और पढ़ गया है। मानव अब केबल एड ब्रिश्व नहीं, अनेत विश्वों 
से संबंधित होने जा रद्दा है। ये सारी संभावनाएँ, ये सारे आक- 
पंग थाज एड साथ कवि की प्रत्िम को कसौटी पर कंस रहे हैं । 
राष्ट्रनिर्माण भी उन्हे! आकर्षित कर रदा है। कवि इनमें से डिसे 
डैफर बढ़े, यद एम्र समस्या है। साथ ही, यद पिप्पेष्ण से अहना 
रहकर अन्य समसामबिदझ सीमाओं और काव्य परिधियों से मुक्त 
झौर विल्शम भी होता चाहता है। इन सबदझे परिणामसयरूप 
सर्ेमान फविसमूह में एड अनिश्चितता और उद्दिस्सा है। इस 
पिराद बम्तुतैमर छे लिये हम एफ रवीवस्रनाथ टाइुर लैसे प्रतिमा” 
संपन्न ब्यक्त्यिवाठे करि की प्रतीक्ष कर रहे हैं। टयूथंग पिछे 
२०-२५ दर्षों के फाम्यमादित्य को देखते से इस विक्मसा बा 
समाधान नहीं मिद्वा। 
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खवीद्ध के बाद के कवियों में प्रमुख हँ--अमिय चक्रव्तो, प्रेमेन्द्र 

मित्र, जीवनानन्ददास, बुद्धवेव बसु, सुकान्त भद्टाचाये, सुभाष मुखो- 
पाध्याय, दीनेशदास, अमित दत्त, यतीन्द्रनाथ सेनगुप्ठ, अशोकविजय 
रहा, प्रभधनाथ विशी, मर्णीद्रस॒य, विश्व वंद्योपाध्याय, संजय भ्रद्टाचार्य, 
सुधीन्द्रनाथ दच, इर्मसाद मित्र आदि ! इन कवियों ने विपयवस्तु और 
इीली के परंपरागत रूप को अ्रहण करने में संजोच किया हैं। इन 
छोगों फा उत्साह नवीन अस्ृप्ठ विषयों के चयन में रहा है ।-कांजी 
जवरुल इत्छाम की फविता लगभग १९४२ तक मौन हो गई थी, 
पर उसमें भी राष्ट्र फे हीन एवं छघुता फे भाव से भक्त तत्तों के 
डद्दार की उद्दाम यौवन से पूर्ण भावना यद्गीरित हुई थी। उसमें देश- 
जम की भावना के साथ मानवताबाद का समन्वय भी था। चेंडीदास 
में बहुन पहले ही “मनुष्य सत्य” के सर्वोपरि होने की घोषणा फी थी--- 

झुनद मालुप भाई ! 

सवार ऊपर माजुप सत्य! 

ताहार ऊपर नाइ! , 


नये काव्य के अभाव को ध्यान में रखते हुए रवीन्द्रनाथ ने ' जन्म- 
दिने” फाइ्य में सी इसी तथ्य की ओर संकेत किया था। 
« इन फदियों ने समाज के उपेक्षित और पीड़ित मानव की पुझ्ार को 
यथड़े प्यान से सुनकर उसका विश्छेषण भो किया है। धरती और 
मलुप्य की महिमा का गान खीन्द्र ने भी क्रिया था। मलुप्यत्व देवत्व 
से मद्दान्‌ है। किन्तु उस मनुष्य का मूल्य आज अत्यधिक फम दो 
गया है। शांति और मुझ के ऊपर युद्ध-विभीषिका और दुःस ने 
अधिकार फर ठिया है) भनुष्य फी चुद्धि ने इस विभीषिका फो जन्म 
दिया है, समस्याएँ उत्पन्न की हैं । बुद्धि दी इनका समराथान भी करेगी । 
दिशा-्परियर्देन की आवश्यकता है। दिंतन की दिशा में परिवर्तन होना 
चाहिये | महुप्य के पुनः विश्लेषण और संश्लेषण की आवश्यकता है । 
उसके यथार्थ और स्थूछ जीवन की जटिलताओं का समाधान आकाश 
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के पास नहीं है, छृदय के पास मी नहीं है। मौतिफ और बुद्धिवादी 
उीवन दर्शन अब मानव की भरिमा, सदिमा, बेदना, पीड़ा, सेक्ी/ता 
का वि्छेप्ण फर रहे हैं। जीवन के आइशे आज़ थुगपरिवितन के 
साथ बदल गए ई। बंगछा फविता भी नई करवट छे रही है, रिन्तु 
बह ड्िस दिशा की ओर उन्‍्मुस दोझूर स्थिर रहेगी यह अनिश्चित है। 

इस नई वंगठय कविता में स्मरणणी के मस्ूण, कोमछ, दयामछझ 
और मेत्रों में चमझ पैद्या करनाल फेशों जसी फल्पमा का विद्वार 
नहीं है । उसझे ऊपर एड विलक्षण और अलोफिर रहस्पमय आबरण 
भी नहीं ६ूं। रदसययादिता और आध्यास्मिदता भी जैसे स्थूछता 
और जहा के बोझ से जड़ दो गई है, फिर भी बुद्धि की सूइमता 
क्‍या इलम्नन ने उसे छुछ बोशिश ओर अटिल बना दिदा है। वृद्धि 
में नए दफमानों छो प्रदण झिया है. तथा प्रिराट्‌ कल्पना की संपत्ति 
भी बुद्धि की तर्रदारिता और वयार्यव्रादिता से प्रध्वी की वस्तुसंपत्ति 
तड ही सीमित रह गई हैै। आराश और घरवती दोनों ही पूर्ववर्ता 
फविता में परुपर समम्वित शव सहयोगी सात से चित्रित एवं प्रेममाव 
में परिवद्ध दिसाई देते हूँ । नरीन फविता में ध्रस्यी ऊध्यवाहु धोकर 
सुर्गों से शाऊाद्ा के पास पहुँचने का जीतोड़ प्रयत्न फर रही हैं, 
डिन्तु इनही दरश्ाक्रारिता की रस्पना भी दुरुद्ध द्वो रही है ।१ रदीद्ध ने 
इस यमुदरा फे प्रति उस त्तीय अनुराग की अभिव्यक्ति की थी निसके 





१, एप्ने माधय आसे ने मगर आछे, 
पएफने छझेर भाशरेर दिके वेदल दुश्हात 
बाड़ानी! आऐे। 
दुदि हाठे' जि ओ-नीठ सागर ये, 
मु रेस इोतों झे परे चोसे मुसे निदे सुखें>-- 
तने भने दृ३, मनएशिद्रील दिस्‍व समानाय 
अध्दे माय्ति डी करे मिलेऐे, दिपु दिए. झला जय । 


ब-ऊापणहु 
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सामने स्वर्ग भी छुच्छ था। उसी बसुन्धरा में नवीन कवि को उसर, 
कृपण और रूखा मैदान दिखाई देता है । इस धरती पर छीना-झपटी 
करके अधिक से अधिक पानेबवालों का ही राजपाट है। इस मिट्टी 
के गहुँए रंग में नवीन कबि मिक्षा फी भाग्यलिपि पढ़ता है। इस 
घरती के मानव का उद्यम भी आकाज्ञ तक पहुँचने में असमर्थ प्रतीत 
द्वो रद है क्योंकि इस मिट्टी के बंधन उसे खींच छेते हैँ!" इस 
प्रकार उद्यम करते करते सारा जीवन चीत जाता है फिर भी ऊपर 
की मंजिल की सीढ़ी नहीं मिछती | फिर भी धरती आकाश को छूने 
के हिये दोनों दाथ बढ़ाये दी रहती दे ।* अजित दत्त की “ऊब्वेबाहु" 
शीपक कविता में रप््र ही मनुप्य इस घरा से संतुष्ट नहीं है, फिर 
सी उसे अपने उद्यम का पूरा भरोसा नहीं है। वह अन्याय, शोपण, 
रुश्षता से भरे मैदान से विदृण्णा भी व्यक्त करता है | इस एथ्वी में 
अब वह रहस्यमय, पिलक्षण सौन्दर्य नहीं है. मिसका दर्शन खीन्‍्द्र ने 
१. एफने रुक्ष उपर कृपग माठ, 
वाढ़ासाढ़ि करें जार वेशी नेये तादेरि राज्यपाट | 
ए. माटिर रंगे गेरया छोपले मिश्ठा माग्यल्िपि 
जता; उँचुते ठढि, बढ़ जोर से वल्मीक दिपि) 
दूर जेते गेले प्रिछे गो्छश्-बधन देय दान, 
बासर घरेर अंधरकूपेश मातुय साग्यवान ६ 
+--ऊर्थबाहु। 
२. साणय जीउन खुले ओ मेलेना उपसब्धर थिंडि, 
आम्राश छोयार मत उँचु नेद कोनो काचनर्गिरि ) 
तथुओ ऊर्घ्ध केवलि ऊँखुते ठाने, 
अणयस्थार मुछे दिते चाय एइसस्‍्थात्रि माने | 
जानि ओन्‍सग आसे ना घग्रर वाछे, 
तबुओं एपाने आहाशेर छेंते दुष्यत बाड़नो आछे | 
++अर्घबाहू । 
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फ्िय्या घा। झछूचयन में भी जीवन की रुक्षता और नीरसता ही ब्यक्त 
द्ोवी है। थे शब्द भी अपेक्षाझुव झधिझ उनसामानए से प्रचलित ही है । 
इस सवरीस कबिता में कभी कभी खीस्द की दा्शनिदना, आध्या- 
म्मिझ्ता छा दर्शन हो जाता है; डिन्‍नु विलक्षणता यह है कि इनमे 
कि व्यक्त भावनाओं पव दियारों से वटस्थ तेसा दिखाई पढ़ता है। 
शैसा मम होता है कवि जैसे कवि चिन्तन के मंभीर क्ष्ों से दा 
फर गुजर रहा है और अपनी बात छो इुछ विगट प्रतीझों, कत्यनाओं 
के माध्यम से व्यक्त छर रहा दे । एसा प्रवीव होता है झि इस कवि- 
साओं में उसझी पयक्ति रुचि, प्रदृत्ति सादि छी अभिव्यक्ति नदी 
मिठी &। इसमें इमें फेबेड एड सन्‍्य मिठता ई लिसमें रमशीयता 
और मुन्दा खीद के सत्य जैमी नहीं दे। इनमे 7 मतुप्यन्यात्री 
मून्चु और जीवन की छाटिमा एवं सफेदी को 
एंथिई देश में आता ह। इंझाल, बुरे हुए नंगारे, म्वाही, चतुर्तिकि 
ब्याज रात और उसे मीतर समस्त करण छाखसा के चिं6हरस 
इस मनुष्य-याज्री के पूर्व बात्रा के बिन हैँ । यह मनुय्य यात्री ग्छाति, 
परम, क्षय छो निरंतर साथ लिये चढ़ता चत्य जा रहा है, नही के 
"इदुय फी तरह उसझा भी दृष्य भागता बढा जा रहा है। 
ऋषणछोद्ध के यात्रियों की नई नई भीड़ फे साथ चहनेब्ााले इस मानव- 
यात्री फे हृदय में सतरि का शान है, भरपूर आठोझ है; यह मानव" 
गात्री शाश्यव भी हैं, फिर भी यह निमुपाय है ।/”* यह सत्र सत्य 
हैं, पोर सत्य है किन्तु इसमें बद् ज्ीवन्त जाशा, मुस-दुः|श दोनों 
१, धादु आर छौयनेर कत्दे आर छाश 
इंदये शह़ेदे किंदे छाद्ी मानुप 
प्रसेछ प्‌ इपिड्रर देशे, 
इंचचत मगर कहे ये चार दिल रछेए मित्र 
अंठद्वीन कर्ण इच्छार दिट्ट देखे 
हर एव दिने ए. धूद्ेप निदेर ऋधे९ मिष्ठ देते इलमस।  » 
द््क 
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में प्यारी-यारी लगनेवाली र्मणीयता, मनुष्य के उद्योग को महानता, 
चिर-नवीनता कहा है? स्वर्गीय जीवानंददास फी “जाती? श्ीपक 
कविता से कुछ ऐसी ही जिज्ञासा मन में उठती है। इसी प्रकार 


« विश्व वद्योपाध्याय की “समयेर पाखी” रचना में भी बुद्धिवादी चिन्तन 


सजग दिखाई पड़ता है । छुछ नवीन अछूते उपमान मिलते हैं, नवीन 
अछूती कस्पनाएँ भी मिलती हैं। “यह कालुपक्षी नित्य ही आता है, 
चला जाता है, किंतु मानव नित्य उसे देसकर भी पहचान नहीं पाता 
है। यद्‌ कालपक्षी वलाका है. या मिद्धों की पंक्ति ? या भीष्म, वर्षो, 
शखस्त, हेमंत ओर बसंत के रूप में सृद्ठि की अग्नि के आदिम 
सफुलिंग हैं? उन फाल-पक्षियों के गे में छट्ों ऋतुओं की फूलमालाएँ 
निरेंचर डोलती रहती हैं; । फ्या उनका नि्मोण सूथे फी किरणों के प्रखर 
गतिवेय से हुआ है? प्रतिदिन एक पश्ची उद़फर आत्ता है, लछोटकर 
यापस चढा जाता है। मसुष्य की आयु दो चंयछ डैनों के वीच में 
थर-थर कॉपठी है । उसके एक पंख में दिन का आलोक फूड जाता 
है और दूसरे पंख में रात घिर आती है. । दिंन और राव के मिलते ही 
प्रयाद के वेग में ये कहाँ जाकर खो जाते हैँ ? जिनको पार करने के 
छिये ये आते दूँ थे दिन शरुवत्‌ देँ। सभी का जीवन इसी प्रकार मानों 
निश्चित नपा नपाय-सा चल रहा है ।* ममुप्य इस प्रकार निरंतर रहस्य- 


की भय नव जात्री देर रापे मिशे जाय 

प्रागडोक जाती देर मिड, 

हृदय चढार गति गान आले रमेछे अकूले 

मानुपेर परभूमि हयतो था शाशसत जाभीर । ज्ञात । 
१. माधाय ओदेर नीछ आवाशेर छाति 

उड़े चले ओश उदयेर थ्रेके अग्तेर दिके गेज 

मातुप देसेछे निष्य तबुओं मानुप्र पायनि तोजु 
४ एग़ कि बडा! एग बढुनेर पति? 

एग कि आदिम स्फुलिग सेइ सह्टिः आगुनेर, 
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मय झूप में उड़नेवाले समय-पक्षी को समझ नहीं पाता, पहचान नहीं 
पाता, फिर भी इतना सत्य है कि समय-प्ती तो उड़ता ही है, आता 
है, चढा जाता है। क्‍या यदी सष्टि हैं? यंत्रवद क्रमपः नीरस क्रिया- 
शीछता, गतिशीलता ही क्‍या सृष्टि का सबकुछ है? समय-पत्षी करों 
से आता है, क्‍यों आता है,' कहाँ जाता है, क्‍यों जाता है-ये 
सब समाधानन्योस्य प्रइन नहीं हैं। क्‍या मनुष्य सदैव इनके छिये जिज्ञासु 
बना रहेगा, थच्चों की तरह उत्सुक बना रहेगा? अभी तो बुद्धि 
यही फूदती देन 

नरीन बैयला कविता की यह नत्रीन दृष्टिमंगी और होडी केबल 
मानव, धरती और सृष्टि के शाइवत प्रश्नों, विधानों के विषय में ही 


ग्रीष्म, पर्ष, शस्त्‌ एवं देमन्त फगुनेर ! 
मग्रणय ओदेर अविशम दोले पडआऋतु फूल्माला, 
रवि रुश्मिर सर गविवेग ओदेर दाला ! 

प्रयद्ष एक परासि उड़े आसे 

प्रय्यद चले जाय, 

मालुपेर आयु घर घर दि 

अंचल दुढ्मनाप,....... . ५१४ 

एकदि एएप दिब्रालोक उड़े 

भारेक एसाय रात शक्ष पढ़ें 

रिने शर्ते निटे प्रयादेर तोड़े 

बोधा नेगिये हाराय । 
प्रतिदिमसिर मदशर एले 
खछंणदे शशर शा दले दले,,.... 
*«तबार कौन ए. भजेइ जेने 

भदछे नियत मारा । 

मनेर शगता मेदिये दिछे- 

सद पढ़े ऋप चार | ज>+प्पेर पर ! 
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नहीं मिलती । मानव-जीवन के चिर साथी प्रेम, संयोग, बियोग आदि 
के बिपय में मी इनका दर्शन मिलता है। आज़ का कवि सब विर्टू 
में स्मरण का वर्णन करता है-तव साड़ी के आँचल, खिले .-फूछ 
जैसा सौंदय, आदि उसको सान्त्वना नहीं देते और न उनमें उसे फोई 
ऐसा तत्त्व ही दिखाई पड़ता है। बह प्रेम फे कारण नहीं, अपितु 
अपनी रुचि के कारण ही अपनी बात कहता हे---“ यदि तुम प्रेत 
दोकर फिर हमारी धरती पर जाड़ों का मौसम छाओ तो आकर यह 
अबदय देखती जाना कि फैसी “अनीऊः आग में यह देह दिनरात 
निरंब्ज होती जाती है और जिसे तुम प्यार करती थी' वह (देद) 
आज कहाँ है?” इस रुचि की विलक्षणता के कारण ही प्रेत के रूप 
१, तोमार नाम ते नय साड़िर आँचछ 

हेने निये मोछा जावे शा ओनेर जछ, 

अभुर छवि, चोखे झल्मल फ्रॉंच । 

कोय कुलेओ देव जदि छिंडे निये बॉटा, 

हृदय देया छेती सुरभित ध्यास ) 

मोम मय आवाशेर कोन नामी तार, 

ताकिये ले बाकि कटा दिनेर पादाय 

पार दये णय एक कग्रोष्ण झआाशाउ 

मरण-मेदर शीते मेदण आोर 

आेरार भिड़े; 

आर आछे से कि भोर! 

ब्रेम्त नय सालि शाटीनता आमादेर, 

०. क्‍या बलार आछे। जदि एसे फेर 

पृथित्री ते दिते झ्वीत प्रेत धये आज, 

कि अनील आगुने जे ए देद निलाड 

हम अदृरश, निज्े देरो जाओ एसे । 

से कोयाय जारे रेसे गेठो भाल्देसे | न-ञमण्णे । 
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में कबि उस प्रेयसी का इस घरती पर अववरण चाहता है जो 
(केबल २) शरीर को प्यार करती थी। संजय मट्ठाचार्य की इस 
४ स्मरण दीपक कविता में श्रादी, उण अरुण आदि के स्थान पर 
रण आछी! (मेर का आहोड ), 'अरोश! का ही स्मरण ड्िया 
गया है.। प्रादीन उपमान अब अतिप्रयोग से, रुचि-्परिवर्तन से अश्क्त 
पे दो गये हैँ । आज के बुद्धिवादी स्यूछ-मूत-जड़घर्मो प्राठक के लिये 
ये निर्नीत्र हैँ। उनमें अब अधिर दिनों वरू मनुष्य फे लिये उपयोगी 
झरने की शक्ति नदीं रद गई हैं अथवा पाठक की संवेदनशीलता में 
अभाव का ज्यार आ गया है। झुछ निर्दियत नहीं कद्ठा जा सकता। 


ऊपर का परिचय बेगठा की नवीन कबिता की कुछ विशेषताओं 

की ओर फेबट संफेतमात्र करे लिये दिया गया हैं। अमी तक इस 
फदिता के जो रूप आडोचरं ने देखे हैं उनके आधार पर कवियों 
के श्यूल धर्गों फा विचार भी फ्रिया गया है। दम पहले ही कद 
सुफे हूँ कि अमी भी, इस मशीन कविता को देखते हुए भी, रवीस्: 
फो एक जीवित शक्ति के रूप में स्वीफार किया जाता है । अब. बर्गनिर्णय 
भी खील्द फो ध्यान में रपफर छिया गया है। इन फवियों में एफ 
बर्म यदि रवीन्‍्द्र की पदाइठी और भाव-घारा दोनों की रक्षा करता है 
तो दूमस शब्दावही-पद्रावदी फरा अनुसरण करता हुआ भी रवीस्ध की 
आध्यात्मिकता एवं रहस्पवार का हीम बिरोवी है। बुछ टोग इन्हें 
नम्य सद्छन्दताबादी फहते हूँ। ये छोग प्रतिमान्यद्रि (इमेज मेडिंग ) 
पर विशेष जोर देते हूँ। तीसरा यर्म भौविकवादी कवियों का बर्स हैः 
जिनके झूपर माक्सवादी विधारधारा झा पूरा प्रमाव हैं । सभी धद्धर 
के कठाझारों फ्रो मास्सशदी समाज-ब्यवस्पा के निर्माण में एक भमिर 
के रूप में सीशार फर यद वर्ग अपसर होता है। इनका मार्मदादी 
दर्शन पूर्वर्ती जीवनदर्सन फा दिरोधी छगठा है। कमी कमी इस यर्गे दी 
कविताओं फो शुद्ध -फरिता मे झशफर शुद्ध राजनीतिक प्रयार मादर 
कह देते हैं।- इसमें अभी अनिशिवता है, उद्िम्तता है। इसमें रीख- 
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काव्य की प्रतिक्रिया सी है। बंगछा कविता के इस परपर्तोी विकास, 
फो देखकर कुछ छोम इसे “भूतों का उपद्व ” कहते हैं, कुछ भाइचये 
और विस्मय से भूढ़ होकर इसे समझने का भयत्त करते हैँ. और 
कुछ छोग इस कविता के स्थिर स्वर, रंग, रूप की अभी प्रतीक्षा 
कर रहे हैं। 


आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 
(मराठी ) 


भी घुरेशर्षद त्रिवेदी, एम, ८. 


( ऋण सीड़ार-- प्रो, जि, पा. दंढेझर, प्रो. टी. पी. बिताने, 
हो. कुमुममश्न देसाई, और हो तारापइन 
मआगरझूर ) 


ज्शओ 


मराठी की आधुनिक फविता का प्रारंभ श्री फेशवसुत से ही माना 
जाता है। श्री केशवसुत से लेकर श्री मर्देकर तक की कविता अर्वाचीन 
कविता है. ओर श्री मर्देकर से भराठी नयी कविता (अत्याधुनिक 
अथवा प्रयोगवादी कविता) फा प्रारंभ होता है। कालक्रम से देखा 
जाय तो ख्ाातंत्यप्राप्ति के पू की कविता “अर्वोचीन कविता है, तो 
ई. स. १९४७ से आगे की स्वा्तंत्योत्तर कविता ' अत्याधुनिक 
कविता है । 

श्री फेशवसुत फा मराठी में वही स्थान हो सकता है जो 
हिन्दी में श्री भारतेन्दु हरिश्वन्द्र एवं शुज़राती में कबि नममदाशंकर 
का है। इन तीनों के समय में थोड़ा बहुत अंतर होते हुए भी 
उनके फार्य, विचार, प्रश्नत्तियों, एवं सामयिक परिस्थितियों में बहुत 
कुछ साम्य है। यह साम्य आकस्मिक नहीं है। उस समय की 
देशब्यापी सामाजिक एवं राजकीय परिस्थितियाँ ही इसका कारण है| 
तीनों ने १९ वीं शती के उत्तराद्ध में साहित्य क्षेत्र में पदार्पण किया । 
सन्‌ १८५०७ फे स्थातंत्र्य-संग्राम की बिफछता के बाद व्यवस्थित 
दंग से देश की स्वतंत्रता फा प्रयत्न द्वी उस थुग की सुख्य चेतना थी । 
संयोग की थात है. कि मराठी की आधुनिक कविता का प्रारंभ भी 


उसी वर्ष .(सन्‌ १८८५) से होता है, जिस वर्ष 'काँस्रेस” फी 
मींच पड़ी । 


मराठी की नवीन कविता का परिचय देने के पूर्व मराठी की 
प्राचीन एवं नवीन कविता के अंतर फो रपट करना आवश्यक प्रतीत 
होता हैं। जहाँ प्राचीन फविता अपने सामान्य स्वरूप में भी ५० 
था ६० पंक्तियों से कम म दोती थी वहाँ नवीन कविता अपेक्षाइुत 
यहुत छोटी द्वोती हें। प्राचीन मराठी कविता के प्रमुस॒ द्रिपय ये 
मक्ति, ज्ञान, पैराग्य, उपदेश, संसार फी क्षणभंगुरता, आदि | आधु- 
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मिऊ कविता इस यंधनों से सर्वदा मुक्त है। आज़ की कविता में 
तो फकड़ी, गाजर से लेरूर फामिनी तक सत्र प्रकार फे विपय पायें 
जाते हैं। उसने अब पोराणिझ विषयों को छोड़ दिया है। यदि लिया 
भी है तो सर्वधा नये रूप में, नयी सूझ-बूस एवं लवीत विन्यास के 
साथ । प्राचीन मराठी फविता वस्तुनिप्त अधिक थी तो आधुनिक कविता 
में व्यक्ति-मिप्टता अधिक दद्यमान होती है । आधुनिक कविता ने अपूर्व 
बैषिध्य अद्ृण झर लिया है । उसमें खच्छेरता, प्रणयप्रधानता, राष्ट्रीयवा, 
आंति, प्राम-जीवन फा निरूपण॑, प्रयतिवादी सावनाएँ, धयोगवादी नवीनता 
एवं छोफगीत आदि सत्र प्रकार की प्रवृत्तियों के वैबिध्य फा समावेश हुआ 
है। इन सब अ्रवृत्तियों की परिचायक भिन्न-मिन्न धाराएँ नवीन कविता के 
प्रवाह से प्रवद्यमान हुईं । भवीन कविता की छुछ अपनी 'उपलब्धियाँ 
भी हूँ। इठोर, आया, ओरी, अंग," आदि यदि आ्राथीन कवियों के 
प्रसिद्ध पृत्त हैं. तो चतुईशपदी (सौनेट), गजल, तांबे पद्धति के गीत, 
मादगीव, छाथणी आदि, मराठी की आधुनिर कविता की अपनी पूँजी 
है, भले दी इनका सनम अंग्रेजी या फारसी फे प्रभाव से क्या न 
हुआ दो १ छंद के बिएय में आधुनिश कविता निरंतर विकासशील 
रही है। मसंए्त के यर्णिक छंदों से मराठी फविता फ्रा भरारंम हुआ 
जौर क्रमशः मापिफ छंदों एवं गेय पदों फे सोपान पर उतरती हुई 
जात बह 'मुछ छंद! फी समतल भूमि पर अपती्ण हो गई है। अब 
फवियों फा मन सछोक, आयो, ओवी, अंग, फेशबफरणी भूपति, 
चदफान्त, शरिमगिनी, लपंगठता, पादाइडफ आदि पृत्तों में विशेष 
नहीं रमता । थादे उसे प्रथति फहें या अधोगवि। 'तुक् का आप भी अप 
रिधि पहला ज्ञा रद्य है। अतुरान्त रचना का भीगमेश स्वर्य फेश- 
यमुत ने दी फर दिया था, फिस्तु थे इसमें सर्मथा सफल नहीं रहे । 
श्स युग के भारेम में दी फपिवर रवीन्द्रनाथ ठाउुर की गीतांजलि फा 
१. मुलें।श प्राममाया भागे मूररंतायी 
भेत्री शनेघारी अमंगराणी तर्ठीय दच्यावी। 
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मराठी अनुवाद एक विशेष उल्लेखनीय घटना हैं. जिसका प्रभाव 
मराठी की आधुनिक कविता पर भी पड़ा । कविता सें गद्यात्मकता 
क्षाने लगी। परिणामतः गद्य-गगीत का जन्म हुआ | आधुनिक कविता ने 
अक्षत्रिम, सीधी-सादी, सरछ,, स्पष्ट भाषा में हृदय की वात कहने की 
प्रवृत्ति को अधिक महत्व दिया। अंग्रेजी -शिक्षा एवं गांधीजी के 
प्रभाव से आधुनिफ मराठी कविता संस्कृत की, पकड़ से मुक्त हुई। 
इनके अतिरिक्त, क्रांति के विचार, सुधारवादी भाष, अंग्रेजी के 
अध्ययन-अध्यापन का प्रभाव, कछा के लिए कछा की प्रतिष्ठा, इति- 
पृत्तास्मफता के स्थान पर भावात्मकता की प्रतिप्ठा, आश्वावाद, अश्लुण्ण- 
चैयक्तिकता, नेराइयज्नित पठायनवाद आदि नवीन मराठी कविता की वे 
विशेपताएँ हैँ जिनका महत्व मुछाया नहीं जा सकता । 


मराठी की आधुनिक कविता में श्री फेशवसुन तथा उनके सम- 
कालीन कवियों का प्रथम स्थाने दै,/>भो केशबसुत अर्वाचीन मराठी 
कंबिता के जनक थे । फालिदास एवं बडस्थर्थ का उत पर विश्येष 
प्रभाव, पड़ा है। एतिद्ासिक महत्व के अतिरिक्त विपय-वैविध्य एवं 
सौनेट, गजल आदि नवीन पद्धतियों में योगदान देने के कारण उनका 
नाम सराटी के आधुनिक काव्य के आद्य प्रणता के हूप में अमर 
रहेगा । संस्झृत के उत्तान झगार से प्रभावित उनकी प्रणयप्रधान कविताओं 
पर बाद के कवियों एवं आछोच्ों ने “खेणता? का आरोप किया। 
आधुनिक मरादी के प्रारंभिक कवियों में श्रो नारायण थामन टिवक्कक 
का नाम विशेष उद्धेखनीय है.। गोस्टस्मिथ के *देजर्डेट विलेज? फे 
मराठी भाषांतर के अतिरिक्त प्रेम, सुधार, छोीजद्ाक्षिण्प आदि उनकी 
>> फविता के अमुस-वियय रहे । “अभंगाश्लि ', “ख्लिस्तायन ), 'थनवासी 
पूंछ,” भजनसंग्रद, . “ब्रिटेनिया,”! . टिक्रडंवी. कविता आदि 
“उनकी रचनाएँ हैं) फेशबसुत की अपेक्षा उन्होंनि घहुत अधिक लिखा 

है। थे कयि, नाटककार, फहानीकार एवं उपन्यासकार भी थे। 'भाप्नी 

भार्या” उनकी दाक्षिण्ययुक्त ग्रेम की सुंदर कविता है। श्री माधवानुज 
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प्रखर झूठिभेजक एवं चिंतनशील कवि थे। उन पर अंग्रेजी एवं बंगला 
का वि्षेष प्रमाव पड़ा है। 'दीपदिसजन ?, “झुबदीतीय', “दगइ* 
फोडनांनों ', ' कबि आणि फोकिल ! आदि उनझी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं. हिन्दी 
के कविवर मासनछाटजी धहुवेंदी एवं श्री माधवानुज् में पर्याप्त 
साम्य पाया जाता है| श्री दक्तश्नय घाटे मराठी के एके प्रतिमा- 
संपन्न कवि थे। मराठी काव्योद्यान फी यह कली यदि असमय में 
(२४ वर्ष फी अग्स्था में) ही न मुरझा गई होती तो उनकी प्रखर 
प्रतिभा और भी निससर उठती। प्रेम और बिरद्द की दृष्टि से उनकी 
तुटठना हिन्दी के प्रसाद” एवं गुजराती के कवि 'कछापी' के साथ 
फी जा सकती है। छाइके!, 'मुमनमाऊे', ( विनगणी!, 'असेहुए- 
पति', 'मिम्नविदगा', 'सा्यफ्राल ?, मुग्धकलिझा? एवं 'अर्थविरूसित- 
फल्ली! उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। श्री गोपिंदामज पं उनके सम 
फालीन कवियों या स्थान फेशबसुत संप्रदात् के ठीक बादमें ६ । 
४ परुच प्याढा? के मुप्रसिद्ध लेसक ध्नो रामगणेश गड़फरी उर्क गोदिंदा- 
प्र नाटफफार ये; अतिरिक्त एक मुप्रसिद्ध कवि भी थे । 


+ फुटकी तपेली *, “ कलगीच' गाणें?, विचार, 'दसग, “प्रेम आणि 
मरण” आदि उनकी रचनाएँ हूँ। ये भराठी के रोमांटिक फरि थे। साथ 
ही थे बालकराम फे माम से दास्यनब्येग्य-बिनोद भी लिग्या करते थे | 
प्रसिद्धि उन्हें नाटफ्रार गइफरी? के रूप में ही विशेष प्राप्त हुई। 
प्रमपृ्ठ फबिताओं फे कारण उन्हें 'प्रेमाथा शादहीर” नाम पी पहदी 
दी गई थी। भाषा पर उनझा अपूर्थ अधिरार था। कपिता के श्षेत्र में 





उन्होंने फेशबमुद की परंपरा का निवोह्द फ्रिया। भी एुरनाथ पांइरंग 
क्ाहुफर मगदी फे प्रसिद्ध अनुकंत फयि थे। 'फबि आणि जग, 
री उन्नति, “5छ॒टी सष्ठी' आदि उनको प्रसिद्ध फूदियाँ एेँ। याटझूदि 
अयेघक पापू्जी ठोमरे मंगठी के प्रकृति फे श्रसमिद फपि हैँ । जाप 
यदे रोमांटिफ फ्रि थे। प्रेम -कान्य की अपेक्षा शिशुमीतों फे फारण 
आप अधिक प्रसिद हैं। आपको मरादी कंप्रिता का 'दोदस! पद्धा 


लिन 
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जाता है। आपने १५० कविताएँ लिखीं जिनका संपादन श्री निफाइकर ने 
धवालकविची कविता? नाम से किया दे । श्री नारायण सुस्लीधर गुप्ते 
बहुत फम कविताएँ लिखकर भी अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। वे एक उच्च- 
कोटि के कवि थे। 'फुछांची ऑजब्ड' आपकी रफुट रचनाओं का 
संप्रह है'। आपने जीवन में ५० फे आसपास फवित्ताएँ लिखी हैँ । 
आप €वी? कवि के नाम से प्रख्यात थे। कमला” उनकी एक प्रसिद्ध 
सना है वन्य पुप्पेंट, 'मंगछकाव् !, मधमाशी', 'निश्चेरः आदि कृतियों 
द्वारा प्रसिद्ध कवि श्री ना, ग. सबरे भी अपने समय के एक अच्छे कवि 
थरे।भ्री नगहर शंकर रहाव्ककर अपनी “पुष्पांशलि! द्वारा नाम कर गये। 


रबिकिरण मण्डल तथा अन्य कविः- ई. सन्‌ १९२३ में पूना में 
स्थापित इस भण्डल में अनेक कबि श्रति रत्रिधार फो एकत्र होकर 
गोप्ठियाँ किया करते थे; किन्तु अंत में श्री माथथ जूछियन, श्री यशवंत्त 
एबं भी गिरीश फेवल ये ही तीन कवि रदे। श्री माधव जूलियन 
फारसी के अच्छे विद्वान थे और उन्होंने फार्सी छंदों का काफी 
प्रयोग किया है। उमर खैयाम की रूच्राइयों का भराठी में अनुवाद 
कग्ने के कारण उन्हें मराठी का सैयाम कहा जाता है। दूसरी ओर 
अंग्रेजी के प्रभाव एवं 'सनिद' के सफल प्रयोग के कारण उन्हें, मराठी 
का चायरन कहते हैँ । इन्दोंने 'गज्जठांजलि!, विरद्तरंग”, 'खपरंजन!, 
“नूटलेछे दुबे', 'नकुछालंफार! आदि रचनाओं द्वारा अमस्त प्राप्त किया। 
श्री शंकर फेशव कानेटकर 'गिरीक ने बीणाझकार्ग, “अभागी कमल, 
आंग्रराई', “कला!,' फाॉचन गंगा?, फलमार', मानस मेघ” आदि रचनाओं 
द्वारा घड़ा नाम कमाया। श्री यशवंत पंढारकर भ्गठी के एक उच्च- 
कोटि के कवि हैं। अमी अमी नवत्रीन महाराप्ट्र गज्य सरकार ने 
आपको “मद्दाराट्र कवि! की उपाधि से विभूषित झिया छै। आपके 
९४ फाव्य-संप्रह प्रकाशित दो चुके हैं। 'मित्रप्रेम ग्हम्य', शर्वती/ 
<इंदुकछा', जियमंगछा?, “अंदीशाला' आदि उनकी मुंदर कृतियाँ हैं । 
शविक्रिएण मण्डल के इन नये फवियों पेट साथ साथ फेशबसुत-परंपरा 
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के कवि भी पाये जाते हैं। कुछ कब्रियों ने केशबसुत-संप्रदाय की 
कविताओं पर परिद्वास-झात्य (परोडी) भी लिखे । परंपरा का पाछन 
फरते बाड़े थे श्री ६. स. गोखठे । इनका एक सफुट (फुटकर) माव- 
गीतों का संप्रद कांदीवर्शी श्रगट हुआ हँ। पैरोड़ी डिखने बालों में 
प्रमुप इई--श्री प्रहद केशव अवे | के द्ास्यरस के प्रसिद्ध ठेखफ एवं 
कपि हूँ । सादमझार के रूप में भी ये विशेर प्रसिद्ध हैं। पेंडदी फुल! 
उनकी बिनोदपृ्ण कविताओं का संम्रद है और “गीत गंगा! कुटकर 
कविताओं का संप्रह है। श्री दि. में, फेडफर, श्री रा, ह पादील, 
भी था. मा, पाठक, श्री तब्यब्थकर, श्री केसर आदि इस संप्रशय 
के कवि हैं 

भरी अनिल (आत्माराम रवजी देशपाण्ड) स्वन्छरता घारा फे 
प्रझुप पुराफर्ता हैं। चिरप्रसन्‍न व्यक्तित्व एवं आश्ावाद लिए हुए यह 
मस्त कवि अपनी 'विस्‍-यौयन! कविता द्वारा दमारी सरसों में इण्णरक्त का 
संचार कर देता है। ताजापन, आशा एवं उत्साह का जैसा चित्रांकस 
उनकी कविता में पाया ज्ञाता & बेसा मराठी कविता में अस्यत्र दुर्लन 
हैं। उनका आशवाद पापा पर मिलता हैं 

विरुन वर्षचक्र हद पुरे पुर्ें च जातसे 
विज्ञी तिशी नि चाकिनी दि छोटदी जरी दिखे 
असे तरीदि गोटलठी के जीउनॉनिली उपा 
तसा घर रंग संग, तीदि एक्ि शुंगनी तशा 
अजून उन रक्त दे में नसानसांतुनी ॥*१ 

विगशा, घुटन, विट्रप ता आदि उनसे कोसी दूर हैँ। इनका 
आदशायाद निज्वर अनविशीद होते हुए मी आइम्यफीन है। कल 
फो मंदोधित करते दुए कदि कहता द-- 

१, परसेषध भागे दी आये एढ़ता सत्य जता दे। इम धीरे झ शीस , 
पीस एये चादीस बे के हो जाते हैं। उच्च बग्णी रही दे, झिलदे करिए 
भौ हुमा छौरन में गंदा उपा (लू्ति) अप दल नहीं शुई । भर मी 
पही रंग दे, भर औौ दृत्तियों थे ही हैं, भढ मी नयों में उाद गत प्रदान है। 
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् डथा ! तुझ्या मधे निवांत 
आज चा अशांत भी 
. इद्या! ठुझ्या मुछे जिवंत 
आज़ था निराश मी ।९ 
कृषक को पघैर्य बैंधाते हुए कवि की थाणी का आशाबादी स्व॒र 
सुनिए-- 
भिऊझ भिऊझू भिऊ नक्रा भिक्र भिऊ 
उठारे उठारे सत्यर रूज्र तत्पर तत्पर पेरा पेरा 
भर्बी थीजे मध्य आशा धरा पेर्ेंड्द्या पेर्तेब्दा' (पेर्लेब्दा ) 
एक उदाहरण उनकी श्रम विषयक कविता का भी छीजिए।-- 
प्रीति तुझी माझ्ी ज़री समय फुल बाग 
जगतीं जीवन आणि जगतांत ज्ञाग। 
प्रीति तुझी माझी नादीं निरक्ठे पणाची 
ज़गांतरल्या सुख-दुःखी मिक्राले पणाची ॥* (प्रीति घुझी माझी ) 
उनकी कविता में अन्याय के विरुद्ध बुलंद आबाज एवं सांस्कृतिक 
पुनरुत्थान की घोषणा है. । एक ओर श्रीति का मधुर नश्ञा हैः तो दूसरी 
ओर पुनर्निमोण का आवाइन | वे दविदृग्य, रमिक, चिस्-युवा एवं 
प्रसन्न व्यक्तित्वपूर्ण कवि हूँ । “ फुलबात ', (प्रेम आणि जीवन ?, भग्ममूर्ति |, 
“निर्यासित चीनी मुछास ?, ' पेर्तव्दा” आदि उनकी प्रमिद्ध कविताएँ हूँ । 
१. आज़ में सतस हूँ; पर हे कल, में तुसे पाकर स्वस्थ एवं छाल 
बनूँगा । आज में निराघ हूँ किन्तु तेश आशा से में जीवित हूँ। 
२, डरो मत, डरो मत, उठो, जल्दी से उठो। नयी आशा से उत्सादित 
होफर नयी धस्ती पर नये नये बीज वोओ। खेतों में हल चलाओ | 
३. बुम्दारी और मेरी प्रीति एक मुरम्य पुथगटिता दे । हम जगत 
में प्रेमयूर्गे व जाग्रत च्ीयन वबिताते दैँ। हुस्दार और मरे प्रेम में भेद- 
दृत्ति तो दै। मेय और तुझ्दारा प्रेम मुब और दुश्ख से परे एकरय की 
यातु दै। 
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ग्बच्छेदतावादी कवियों में दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं कुसुमाग्रत । 

*6क थे तारा सभारे आणिर पायतली अंगार? एमी घोषणा फरसे- 
चाछे इस सैद्र रस फे ऋतिकारी कवि को पाकर मराठी की आधुनिक 
कविता का घवाद्‌ प्रेम और शुंगार से हृदझर रौद्र रस में श्रवहमान होने 
डगा। काठ सखे गठझांतीक तुरो चॉदेण्वाचे हात! [दे प्रिय जपतने 
चौँदनी जैसे मुफोमल हाथ, गछे से निकाल डाल] कहते हुए थे 
प्रिया की भुजाओं फो दृठा देंगे दूँ। दह कवि बर्गेविश्नद्ठ फी नयी 
चिनगारी छेकर अयतरित हुआ है और उसी आग के गढ़ रूप से 
इनकी प्रणय-भावना भी दीक्षित दो गई है-- 

गे कीं तुझ्या रद्र रुपांव जायें 

मिछोनि रख्ण घालुदियाँ गछा। 

नुझया छाल ओठांतली आग प्यावी 

अमर्याद मित्रा, मुझ़ी थोखी अन, 

मसला ज्ञाव भी एफ धूछिकण 

अर्लफारायाछा परी पाय नुझे 

घुछींवेंच आहे भला भूषण 

किन्तु “विज्ञाप्रा फे थाद फि कुछ दूसरा हू रूप मण कर 

लेता है। “युगांच्या श्रमांच्या भर्से दा निवारा! कहते कइते उनकी नाव 
फिनारें लग ज्ञानी हैं। उनके ठीहू विपरीत श्री ध्रीकृष्ण पीबछे की 
कविता में निराशा, फड़वाहट, अत अनास्था एवं नितिश्रए्यादिता है। 
भ्री या. रा. फांत फी फविता में आदेग, पराकरमपृजा, त्याग एवं 
अविष्य फे रवर्णिम स्वप्न हूँ। भ्री या. भ. योग्सर ग्यच्छंदतायाद के 
एक प्रमुख फवि हैं। “भधतिमा! एं जीवन सेगीत” द्वारा पोग्कर 


३, शेर इस शेद रूप में ही मेरे गडे से गण रुगानो चादना हूँ] तेरे 
हम होगे की भाग पने डी चार होती दे । नेगे अर्मीम्ता और मच्यता से 
में परियित हूँ। मुत्ते अली छुद्ता का भौ घ्यात दे दि झे पूलिष्ठा माषर हें । 
मेरे परे की अकेदत काने फे ठिए में पूछि में एश हूँ, पद मौयगेय शश्माग्य है। 


पटल ाक 
डर 
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ने काफी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उनकी कविताओं में प्रादेशिक 
वातावरण देखने को मिलता है। वे शब्दों के कुशल शिल्प्री हूँ! 
शब्दों के स्पर्श-सौंदय, नाद-सौंदय, छय-सौंद्य और संगीत के थे कुशछ 
पाण्खी हूँ । उनका शब्दःसंयोज्नन एवं चयन बड़ा अपूर्व होता है-- 


तुझे बिजेये चाँद पाँखरू दीप राग-गात 


रचीत द्ोते शयन महालें निी चदिरात। + 
(जापानी रमदाची रात) 


बोस्कर संप्रदाय के अन्य उल्लेखनीय कवि हैं. श्री शांता शेकके, 
कू. थ. निकुंध, वि. म. छुलकर्णा | इनकी फाव्यगत विशेषताएँ हँ--मधुर 
प्रीति की सुंदर अमिव्येजना, उत्तेजनापूर्ण प्रकृति-निरूपण, विरह-व्याकुछ 
मनःस्थिति का सुंदर चित्रण और राजकीय एवं सामाजिक परिस्थितियों के 
सफछ चित्रण फरने की क्षमता। इसी धारा की एक दूसरी शाखा फे 
प्रतिनिधि कवि ई--ओऔी मंगेश पाडगांवकर, श्री संत घापट और 
श्री सदानेद रंगे) इनमें उत्कट मावचित्रण है एवं उन चित्रों में पाठकों 
के साथ तादात्म्य स्थापित करने फी अपूर्व क्षमता है। श्री पाडगाँवकर 
की प्रसिद्ध फविता 'जांमछी बीज ये? में उन्होंने प्रतीक योजना द्वारा 
गढ़, रम्प्र, एन गंभीर भावस्थिति का निर्माण किया है.। बीज को 
उन्दोंने एक चेतावनी और बिकृति के प्रतीक के रूप में प्रदण 
किया है। इस धारा फे भवोदित कवियों में सवना-कोशल की दृष्टि से 
आरती भ्रशु॒ विशेष उल्लेयनीय हैं। श्री प्रभु का विशेष झुकाव 
गृदता की तरफ है। श्री म, म. देशपाण्ड की “अतरिक्ष फ्रिछों 
पण' कबिता एक बहुत ही सफल एवं मुंदर रचना है.। हमें इसमें 
उत्तट भावस्थिति फे दर्शन दोते हँ--- 


१. तेरी विजटी के गोले चाँद-पक्ी जमे है, और दीपराग गाते हैं। थे शयत मएल- 
में नीडी चांदनी रात की स्चता करते हैं। 


अगठी ] (१०३ 


अंतरिक्ष फिरलों पार सेढी न उदासी 
भेी न उद्यमी छागझें ने दातासा 
कादी अविनाश... ...........-०--००--० 
श्री इन्दिराबाई सत्र ही कविता का प्रवान स्वर प्रेम है। विविध 
भात्रछटा, मधुर प्रेम की विछक्षण अभिव्येबना और अमूर्त माबों को 
सफक् पे सुंदर ढंग से मूर्त करने फी क्षमता उसकी काव्यगत विश्वेषताएँ 
हू। मूक दुश्प स्ये उनडी सूलिया का स्पश पाऊर सुसर उठता है--- 
क्थी छुठे न भेटणार 
कर्घी न काही' चोटणार 
कर्घी कर्पी न अध्ष्ति 
मन माप्ते ओव्णारँ. (सब) 
प्रिय की प्रतीक्षा करती डुई उनकी चाणी सुनिर--- 
$ याट पाइते तुझी अश्ीसी 
याटे परी मावान्कट दवोइन 
बादय होइन है (यार पढ़ते मु अछी भी) 
मरादी के 'प्रामगीतों? की परंपरा के प्रमुख प्रयर्तक भरी गे, छ. 
ठोफछ हैं। 'मीठ साऊरी? उनके भामगीतों झा संप्ह है।इस परंपरा 
के अस्य कवियों में उर्रेसनीय हें“-सर्चश्ी सोपानदेय चीपरी, ना. पे. 
देशपाण्ड, प्ि, मि, कोलते, पर. थी. सोरे, के. मारसेंड, ग, इ. पाटील, 
फवि सुरेश आदि। थी आाग्गेंड का “ंट्रकक्रा संप्द भी विशेष 
प्रसिद्ध है।. ., 





३, समप्र अडरिश् पूप चुध् सिल्ु मेंसे उदादौगता कम मे हुह्े। झतो झुछ 
मौ आगिनाएँ हन्ब्र प्रात नहीं हुझआवा 

२, मेंग मन कौ शब्शें में आरती याव नहीं करेंगी, से कमी कही मिदेमा, 
में बसों बड़ों कुछ बसा) 

१६ ऐसी हैं,.......तुम्यारी गद देख्ती हैं॥ शहद पर माव-रिदक होतर हुवे 
शा (सता) इतवर नुझासे गा देखती हूं । 


श्ण्ष्ट ( आधुनिक कविता की प्रगृत्तियाँ 


मराठी की आधुनिक कविता राष्ट्रीय भावों से भी अछूती नहीं रह्‌ 
घायी है। राष्ट्रीय धारा के आदि प्रवर्तक हैं वितायक जनादेन 
करेंद्ीकर | श्री सावरकर की “रानफुलें! बहुत असिद्ध रचना है। 
श्री तिवारी के अनेक संग्राम-गीत उल्लेसनीय हैँ । मराठी की क्रांति- 
काव्यधारा के सुख्य कवियों में श्री था. रा. कानत की 'रुद्रवीणा! 
और श्री कृष्ण पोवछ्े की “अभ्रिपराग” प्रसिद्ध स्वनाएँ हें । छावणी 
संप्रदाय के प्रभुस उल्लेखनीय कषि श्री माद्गुछठकर और श्री राजा. 
बढ़े ने छोकमीत्तों की छय में गंभीर एवं दिव्य शंगारपृण सवनाएँ की हैँ । 
नयी कथिता अर्थात्‌ प्रयोगवादी कविता: 

मराठी की नयी कबिता और कवियों के विपय में कुछ भी बदने 
के पूर्व यह अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि नयी कविता की जो निजी 
मौलिक विलक्षणताएँ एवं विद्येपताएँ हैँ. उनका भी संक्षिप्त परियय दे 
दिया जाथ। भाग्तीय भाषाओं की फविता पर ही नहीं धायः विश्व 
की समस्त युद्धीत्तर कविता पर टी. एस. इडियट का प्रभाव पढ्ा है । 
मानव फी विचास्रधान प्रकृति की विचित्रताओं और उसके विश्वु्ध एवं 
विपण्ण जीवन की वचित्र्यपूण अभिव्यक्ति मे नयी कविता को जन्म 
दिया। नये कवियों ने अकृत्रिम एवं नग्न रूप में जीवन की सचाई 
को प्रकट करने का प्रयत्न किया । अभिव्यक्ति अं घमक्ार छामे के 
लिये विगम-चिददृनों और भुद्रण के विचित्र दंगों का सद्ारा लिया जाने 
छगा। प्रो, ज्ञोग ने मराठी की इस नयी फत्रिता की कुछ विशेषताओं 
को ओर संफेन क्रिया है--१. विपय एवं शैली को दु्बोधता, २. अति- 
यथावत्रादिता, फिख्ित नम्न यथार्थत्रादिता, ३. अभिव्यक्ति में चमत्कार 
लाने का प्रथन, ४. घोर व्यक्तिनिघ्ता; ५. मुक्तछेद का प्रयोग 
होगे के विपय में संपूर्ण स्थातंउ्य, ६. मध्यवित्तीय समाज के सुख-दुःफों 
का यवाय चित्र देने फे कारण अनियंत्रित, उप्र एवं असंयत, आक्रामक 
माया का प्रयोग । ७. अलेकार एवं अतीकों को साधनरूर में नहीं फिन्म 
साध्यरूप में योजना और इसके कारण डुरुइता, ८. यंत्रों के प्रति बैय- 
किक प्रतिक्रिया 


मंयदी ] [ ६०५ 


मग़ठी की नयी कविता की दो प्रमुख घाराएँ ईँ--एक व्यक्ति- 
बादी, णहबादी, निराशामूछक विद्रोह की विचार घाग और दूसरी 
शेड आशा पर स्थिव समाजवादी विचार घारा। शरच्चन्द्र मुक्तियोध 

एड्का जायक श्री मर्देकर को मानते हैं और दूसरी का स्वर्य ऊकक को * 
प्रो, जोग का नयी कविता विषयक उक्त अभिमत एकपक्षीय हो 

सकता है। नयी फव्रिता के अवर्तक एवं प्रष्ठपोपछ श्री मर्देदर ने जोग 

के इस कथन को नयी कविता के स्वाभाविक विकास-सस्‍्वरूप के रूप 
में समझा है और नयी कविता का मार्स प्रशम्त किया है । 
मरादी की मंग्री कचिता के जनऊ श्री मर्देकेर मे अपने सत्रीन 
प्रयोग, नयी कस्पनाएँ, नये झब्द, नये प्रतीक एवं सृढ़ वरेजना द्वारा 
नयी पीढ़ी को मुग्ध कर दिया हैं और पुरानी पीढ़ी को आश्र्स मे 
दा दिया है। कारसाने के भोंपू को छक्ष्य कर थे कहते हँ-- 
काल्या वंदाक्ू अंधारी 
धपावते हैं. इंकिन 
कुद् पिवछया पहादी 
आवरतो उैनेह्िन भोग 
मंदी गलियों एवं मजदूरों की बम्तियों की से ध्या का वर्णन भी देसिये- 
जपयुनी पायी गई 
इथे यस्‍तीत गलिस्छ 
मो भों मुंडे छालजई ... ससंध्याकाल 
शदुं करोति फल्याणे दारिद्र्थ ऋण-संपदा 
शुद-धुद्धि रिलाशद मोंगा-कुत्री ममोडस्लुतेँ 

१. कही शाही मरेकर अपेरी राव में यद ईजिस चल्ता रूता है, और एंटी नी 
पश्े मुरइ में प्रतिदिन यद कारएने का मोंयू चएल्ला सता दे । 

३. ईस गंदे भाती में प्यानपूपर पैर सगना। इस गेंद बी में स्ल ताक 
रुपया कुत्ती हो तर मोती सती है । (दरों रप्पा दो कुनी बा यदा दे ।) 
श्र हर कया करनेरटी, दरखिय छझब ऋण इशनेर ली, धर्पद्ि दा नाथ 
कानैयाने इस मोणा और कुत्ती को गमाइर हो। सिखत स्टोह वे इसेडी है । | 


दी 


हु 
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ओ पु. श्षि. रेगे अमूरत भावों को मूर्त स्वरूप देने में यहुत ही 
सफल हुए हैं। अखंड प्रतीक-योजना द्वारा अपनी वात को अमिव्यक्त 
करने की कुशलता उन्हें प्राप्त है। “उर्वशी” एक सुंदर प्रतीक-योजना 
है। श्री बिंदा करंदीकर ने प्राचीन कथाओं में नयी सूझबूझ का विनि- 
थोग किया है। नवीन चिंतन एवं अर्थमहण के कारण उनकी रचनाएँ 
चहुत चमत्कारपू्ण बन पड़ी हूँ । 'दघीचि? के त्याग की उन्होंने जो 
परिहासपूर्ण व्याख्या की है बह द्र॒ष्टन्य है--- 

खुब्झ दधीचि फसला देउन 
आपुली हाड़ें असुर वधास्तव 
हा बच्चाने तेव्द्दाँ पासूम 
मानव आदे शापित मानव ! 
अमृत जावे कबटी मधुनी' 


“धोंछ्या न्द्वावी ', 'ईव्हूर आदि उनकी अन्य प्रतिभाषृ्ण कविताएँ 
हैं। श्री शरच्चन्द्र मुक्तिनोध नयी कविता के एक दूसरे प्रवाह के प्रति- 
निधि दूँ जिनमें समाजवादी ब्रिद्रोह काम फर रहा है। “नवी मत्रवाट 
उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। उनकी कविता श्री मर्देकर के 
समान उप्र एवं प्रभावशाली न द्ोरुर किख़ित्‌ प्रौद् दुर्वोध तथा 
शिथिल-प्रभाव है । 

मराठी फी आधुनिक एवं नयी कविता की संक्षेप में ये ही प्रह- 
त्तियाँ हैँ । यद्दी उसके स्वरूप एवं विकास का छेसा-जोखा है । प्रति- 
क्षण विकासोन्सुस इस कविता-धारा फा भविष्यनिर्णय करना ने फेवल- 
दुस्साइस दी होगा बल्कि अनधिकार चेष्टा मी । 


१. अमुरों के यथ के लिए अपनी दृष्डियाँ देकर मोले भाले ( मूल्य |) दधीवि 
चँंस गये । उसी यज्ञ से उसी शिन से मानव अमिय्मप्त हो गया, जेंसे 
अंजलि से अमृत गिर गया दो। 


आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 
(राजस्थानी ) 


भ्री भूषतिराम साफरिया, एम, ५., मी. एड. 


तलवार और कलम का मुंदर समन्वय राजस्थान की अपनी 
सांस्ृतिक विशेषता है। एक ओर जहाँ गज़म्थानने अगणित बलि- 
दानों द्वारा भारतीय स्वतेत्रता का दीप निरंदर प्रत्यछित रखा है बहं 
दूसरी ओर साहित्य-प्रदीप की ज्योति को सी अविच्छिन्न रूप से 
जगाये रखने में वह अप्रणी रद्म है। दिंदी साहित्य का आदि काल 
ओजपूणे 'डिंगल' काव्य से ही ग्ोस्वान्वित है । भक्ति और रीति 
काछ में मी राजस्थान के कवियों ने तत्कालीन काव्य-्भापा पिंगछ! 
(घजमाष) के साथ साथ “डिंगछ' फे भाध्यम से भक्ति और शुंगार 
की कोमछ और मधुर मावनाओं को अभिव्यक्ति दी है। अनेक 
शजनीतिऊ एवं सामाजिक परित्यितियों के कारण आज राजस्थानी 
को देश के संविधान में प्यान नहीं मिझा है। देश सें बढ़ती हुई 
संफी्णता के युग में राष्ट्द्धेत के लिए अपनी भाषा का बलिदान 
कर राजश्यान ने अपनी उदारता ओर फेवर की श्रीवृद्धि करते हुए 
भी यहाँ के साहित्यकार अपनी माठ्मभापा को भूछे नहीं है--और 
भूछ भी नदी सऊते। अंतश्करण की उमडूनी हुई भावनाओं को 
मततभाषा में सहज ही अभिव्यक्ति मिऊ जाती है.। मुझे €र्प है 
कि इस विद्यापीठ ने राजस्थानी की उपेक्षा नहीं की और मुझे 
राजस्थानी फी “आधुनिक कविता फी श्रपृत्षियों' का परिचय देने का 
आदेश दिया है। मुदिधा की दृष्टि से दम प्रथम महायुद्ध से आज- 
तह छग़मग ५० चर्षो' के फाल को 'राजस्थानी कविता का आधुनिक 
काछा कह सकते हैं । 

गजरथान की प्रादीन बवीर-काब्य परंपण को राजस्थानी कवि 
आज़ भी तिमाये जा रहे हैं। वीरफाब्य फे अर्थाचीन कवियों में 
से, ह्िंगठाजदानजी फविया फा प्रमुस्य स्थान रहा है| उनका मृगया 
झंगेन्द्रा एक प्रसिद्ध फाब्य है । ठाऊर झेस्सिंद ने तलथार से क्रिस 


ु 


शाजस्यानी ] [ *०९ 


प्रझार सिंद का शिकार किया था--यही इसका कघारक है | साहित्य 
में रजबटा की प्रेरणा देनेवाली महाकयि सूरतमछ से चली आई 
हुई दीर सतसई” को परंपरा में मेवाड़ के श्री साथूद्रान महियारिया 
का नाम दिया जा सकना हैं। इनकी वीर सतसई' में धीर- 
चीरंगगाओं, कारों आहि की इृद्यत सुक्ष्म भावत्राओं का भदन्त 
भजीव चित्र प्रस्तुत क्रिया गया हैः--- 

शाय कछम कागद धरा, स्थाडी रगन ब्रणाय । 

पिड निव तेरे नब्नलखां, कंफकू पत्र लग्याय |! 

(यीयंगना अपने प्रियसम थी युद्धनब्रीर्ता का वन करती हँ-- 
युद्ध उनडे छिए फौनुझुसात है. थे सद्ध रूरी छेसमी द्वार प्ृत्ती 
रूपी पत्र पर रक्त की स्वाही से पुंकमपत्री छिखवाकर नित्य ही नो 
हास युद्ध की शक्तियों को निर्मेज्ित करते हैं ) 

समयपरिवतेन के साथ युद्धवीरता के राग गानेवाल्य कवि अ््विसक- 
बीरा का प्रेमी घन जाता हैः-- 

रण चदढिया पट पहरियाँ, आवध छियी न देक । 
पिय इंदा पढे ऊपरो, बार बगतर केक वा 

फब्रि यह मी शातुमद फरता दे कि वीरता और सक्ति द्धिमी ज्ञानि 
विशेष या पुरुष विशेष की बपौती नहीं हैं++-- 

जो करमी जिणरी हुसी, आमी दिन सूती । 
एू भेद छिसणों धॉररी, संथती रजपूतरी ॥ 

वीरयाध्य परंपरा में दूसरे प्रसिद्ध फदि हे सोस्याग के 
रे. पेशरीसिंद बारदठ। प्रतापचरित्र, रामसिद्धरिप्र, दुर्माग्मचग्ति 
आदि उनसे रेरनीय चरित-फाह्य हैं। इनके अतिरिक भी मनोहर- 
शर्मा छल 'अगपली फी आत्मा! सौर भो सारायदर्सिंद माटी छूत 
*दुर्दाशम! जैसे क्रारिफास्यों में झरीमरूप में प्रचीमता फा ही 


निरद पाया जाता दे भ्री भादी आधुनिं मुफ्ल्छेद में इन शर्तों में>>75 


दुर्गाधग की प्रशक्ति दियनते हैं।-- 
रू टी 


- १६० ग्रे [ आधुनिक कविता की प्रदृत्तियाँ 


धीरज न इतो घारे हियों 
के आसरा थारौ जस दरसाऊँ प्रबंध माह्दी, 
अधियो न किणों बंघेज मन-प्त-- 
सो बंधे किम अमीणा छंद मांदी ? 
दीयण कुण थारा दुर्गादास ? 
दीयण भां भोमरा तूझ दोयण, 
न दिंदुआं देव हय पाडिया, 
मे मुुगछ बादबा बाढाक्की झाली, 
करम' खेतरा मांझी आसोत-- 
थारी फीरत माणसां पंथ हाली ॥ 
यहाँ श्री फेशरीसिंद बारहठ के 'चेतावणी रा चुंगटिया? फी चर्चा 
करना भी अप्रासंगिक न दोगा मिसके १३ दोदों में व्यंग्य के वे 
घुमते हुए तीर थे कि उनके आधात से विछमिछाकर मेवाड़ के महा 
राणा फतदसिद्‌ का स्पाभिमान जाग उठा और दे दिद्वी-द्‌रवार में न 
जाकर यीच से ही छौट आये। उन चुटकियों की बानगी देखिए--- 
औसे ने आसान, हांका दृस्यल द्वालणों। 
किम द्वाड़े कुछरांण, हरवल साहा द्वांकियां ! 
सरियर सद्द भजराण, झुक फरसी सरसी जिका। 
पसरेलों किम पांण, पांण छत्ां थारें फता ॥ 
यही चित्र भी फन्दैयाठाल सेठिया ने अपने 'पातकऋ ओर पीयब्ड” 
में नई भाषा और नई चेतना फे साथ ओजली याणी में उत्तार दिया है--- « 
पीयछ, के खिमता वाद री, जो रोके सूर उगाद्ली ने, 
सिंघा-ती हाथव्व सह छेवे, का फूख मत्छी फद स्याढी ने, 
धरती रो पाणी पिये, इसी चातफरी चूँच थणी कौनी, 
कूकरनी जूणा जियै, इसी द्वाथी री बात सुणी कौनी, 
आओ द्वाथां में तलवार थफां, कुण रांड कै, से है रजपूती 
स्यानों रै बदठे वचेरयां रे, छात्यां में रेबेली सूती ! 


रामस्थानी [ १११ 


ऊपर फट्टा जा चुझा है कि चीर-परंपरा के ये चासण कवि राष्ट्र 
हक स्वार्त्प-संपाण के लिए युवरों को छठझारते पाये जाते हैं, पर 
इस बार शबु को मारने के लिए नहीं स्पर्य अपने को माठ्भूमि पर 
चछि देने के छिए। स्नेत्रता के आत्वेडन के सायन्‍्साथ राष्ट्र के 
लिए एड भार का महत्व भी इन लोगों ने समझा । परिणामस्पम्प्प 
हिंदी पा राष्ट्रीय वरुण विझसित करने में इस कवियों ने बहुत 
योग दिया। पर राष्ट्रीय जागरण की इस चेतना को जनता तक 
पहुँचाने के लिए राजस्थान की मिन्न-मिन्र चोलियों का प्रयोग करना 
भी फव्रिगण नहीं मूले । राजम्धानी छोपगीतों ने राष्ट्रीयण की इस 
हददर को राजस्थात के गाँयन्याँय में पहुँचा दिया। 


सषट्रीय ओरोडन और रूस की क्रांति के प्रमाव से राजस्थान 
भी न बच पाया + शोेदित हवं प्रीड़ित वर्ग भें सत्र-जागरण का 
झप हुआ और दे संगव्ति होफर झोप# बसे से अपने अधिरारों 
की माँग करे छगें। इसका प्रभाव फदिता पर भी पड़ना अनिवायें 
था। शजस्पान के कवि भी म्वमावतः प्रगतिवाद की ओर झुफे। 
ऋंति के गायक खेनइन फल्पित' की 'इनफिडायडी आँधी को 
ट्ड्ड्ार मुनियेश-- 
संघफार मत जाण यावत्य इनडिलाबरी छाथा है, 
इश भाग यर॑क्विया लफ़या सा, फेई राजा रंक यणाया है । 
रेआया फाछी सत झिझा पूनम गे घाँद हँसावे है ? 
रे आया याक्या मौत जिदा मुगती से पंथ बतायै है । 
रे आ या मोहछी इसी ज़का के मस्ती वे आई है, 
रै आ नायन फासी सदर जद् हाढों में इमरत लाते ह्कै। 
इस पुंआधाररै आंचड में इक जोत उसे है जममगती, 
अपार घोर आंदी प्रचण्ड, आघुंआधार घप घर फरती। 
आदे हू दर में आग लिखों 
गई होटां बंगठ्य में ददती!। 


११४ ] [ आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 


पर मेघदूत की भीति विप्रल॑भ-शुगार का गरति-काव्य है । इनके अति- 
रिक्त सवश्री चंद्रसिंद राठौर, मनोहर प्रभाकर, ईदुबाला पुरी आदि 
ओर भी अनेक गीतिकार हैं। अधिकांश गीत था तो छोकगीतों की 
घुन पर लिखे गये दूँ या सिनेमा के चलते गीतों की तजे पर । 
इनके अतिरिक्त कुछ छंदोबद्ध कथाएँ भी इस युग में लिखी गई 
हूं जिनमें वीर और शुंगार का अच्छा समन्वय हुआ है.। इस प्रकार 
की कविताओं में सबसे अच्छी ख्याति पाई श्री मेघणाज मुकुल के 
*सैनाणी? ने । बहुत दिनों तक इस कविता ने कवि-संमेलनों में 
"श्रोताओं का मनोरेंजन किया। हाडीराणी अपने मोहप्रस्त पति से 
कह्दती है-- 
बोली रजपूतण नाथ आज थे मती पधारों रण मांदी। 
तलवार बतादो मैं जास्यूं थे चूड़ी पैर रो घर मांद्दी ॥ 
रणोद्यत हो जाने पर भी चूँडाबत को संदेह घेर छेता है. और 
बह सैनाणी मांगता है'। रानी सैनाणी भेजकर ही दम लेती है-- 
फिर कहो ठर छे सैनाणी कद्द झपट सड़ग खींच्यो भारी । 
सिर कथ्यो हाथ में उछल पडयो सेवक भाग्यो छे सैनाणी ॥ 
इसी परंपरा फी एक और कविता “फोडमदे' है. जिसमें रमणी 
के शोय और त्याग का अपूर्व मिश्रण है। ध्यान देने फी बात यह 
है कि ये कविताएँ गेय हैँ। श्री वज़रंगलाल की 'किरण?, भरी 
इणूतसिंह देवडा की “बेटे रो बलिदान! और चंडीदान की “विदा! 
ये भी सुन्दर छन्दोबद्ध कथाएँ है । 
इस काल में मुक्तर रचना फे लिए गीतों के अछावा दोहा और 
सोरठा छन्‍्दों फो पर्याप्त रूप से अपनाया गया है। इन मुक्तकों में 
जीवन के अनुभव फा निचोड़ भी है, चमत्कारोक्तियाँ भी हैं. और 
नये युग के अनुकूल भये भाव एवं भये उपसान भी हैँ-- 
फारड तो फह्दतों फिरे, हर कीने इकनाक | 
ज्ञा री है द्वीने फहे, दिये लिफाफो रास ॥ 


राजस्थानी ] [ १५ 


पोस्ट काई को ठो सब पढ़ सकते हैं। वद रहस्य को छिपा नहीं 
सकता । पर लिफाफा जिससे कहना होता है उसीसे सारी बात कहता है । 
इस परंपरा में श्री मनोहर शर्मो की 'अरावली की आत्मा”, 
श्री भोमराज़् के 'मूंघा मोती ', श्री मांगेछाऊ चतुर्वेदी की “मरुमारती ” 
श्री उद्ययज़ उज्ज्बल का 'घूडसार! आदि मुन्दर मुक्तक-संप्रह हैं 
उ्िनमें समाज-सुधार, उद्ोधघन आदि पर सुन्दर घमत्कारोक्तियोँ हूँ । 
“भूड़सार? में उन्म्बछजी सामयिक चेतावनी देते हँ-- 
आप डलियो नह एक उत्तम गुण अंगरज़ रो। 
आगण गद्या अनेक सिरदारों लीजो समझ।॥॥ 
स्री भोरुपऊ 'मेंगछ' दुजन और कांटे की तुलना करते हुए कहते हँ-- 
कपड़ो देवे फाड, मंगछ कांटो बाड़ रो। 
दुस्जन करें बिगाड़, आधो रहले मंगछा॥। 
भरी मांगेडाल चतुर्वेदी की नीति संत्रेधी सूक्ति भी देखिए-- 
नऊदी नथ को के फरै, गंजो क्‍यां में तेल। 
पाले ९ गंडक के फरे, लेकर के नारे ॥ा 
कथा-प्रसंगो। को लेकर इस युग की कुछ गेय कविताओं की 
रचना फा उल्हेख ऊपर झिया जा चुका है। पर प्रतंधन्काज्य की 
आर ध्यान फम ही गया है। भीमेतकुमार व्यास के 'रामदूत', भरी 
मनोहर शर्मा फे अमरफ््य', 'मरव्णों और 'पंटी' फ़िसी प्रदार इस 
अभाष की पूर्ति करते हुए देखे जाते हैं। छायाबाद ने मी राजस्थानी 
फयि फो पिशेष प्रमादित नदी क्िया। 'सांझ' में छायाबाद को कुछ 
झलक देखी जा सफती है। इमके अतिरिक्त थ्री गगपत्िचंद्र मंडारी 
ने प्रतीझृवादी प्रणाली झा आश्रय लेफर “मिनसरपण से काठ! में 
छायाबाद फे शरीर में प्रगतिवाद की आत्मा फो मरने फा प्रयन फिया हे। 
आधुनिद राजध्यानी कविता में “द्येग्प' का एड विशिष्ट स्थान 
है। भी अमरदान फी कविता व्य॑ग्य-प्रधान है। उन्होंने अपनी ब्यंग्प 


आधुनिक भारतीय आयंभाषाओं की ही नहीं', पाग्ात्य आये- 
भाषाओं की मी पूर्वजा संस्कृत भाषा आज़ किसी की भी मातृभाषा 
हीं रही और पाश्चात्य विद्वानों ने तो इसे 'मुतभाषा' तक घोषित 
किया है। इसलिये “आधुनिक संस्कृत कविता की प्रवृत्तियाँ विषय 
ही 'संस्कृत' के लिये कुछ असामयिक सा प्रतीत होता है) पर बात 
वास्‍्तव में एसी नहीं है । 'संस्छृत' ने माहभाषा के गोरवपूर्ण पद फा 
स्थाग अपनी कन्याओं के लिए न जाने फब का कर दिया था- 
आज से शतियों पहले ही। पर भारत ने इसे सतभाषा फमी स्वीकार 
नहीं किया | माठूभाषा के पद का त्याग करने पर भी भारत में 
उसको सदा दी साहभाषा से भी अधिक सम्मान मिलता आया है. 
और सामान्य धारणा फे विपरीत, आधुनिक युग में भी संरक्षत में 
चराबर काव्य-र्चना दो रही है। डा. एम. कृष्णमाचार्य ने अपने 
'हि्ली आफ कैसिकल लिटरेचर! में भारत के सभी प्रदेशों के ऐसे 
अनेक प्रसिद्ध अनतिप्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है जो विगत 
ओर वतंमान शत्तियों में संस्कृत-भारती फे भण्डार को अपनी ऋृतियों 
से समृद्ध कर रहे हैं। 


यहाँ दो बाते स्पष्ट कर देना अग्रासंसिक नहीं होगा! पहली तो 
यह कि संक्कत के आचार्यो' फी दृष्टि से फेबछ पद्म लिफने वाले 
है! कवि नहीं माने जाते प्रद्युत गद्य और दृश्यन्फाव्य लिखने घाले 
को भी कबि-संज्ञा दी जाती है। दूसरी घात यह है कि संस्कृत के 
विद्वान्‌ प्रायः पुराण पन्‍्यी दोते हैँ | अद्याव्थि निर्मित साहित्य इतना 
सम्पसन है कि वाह्यमगन्‌ फो हलचछों फा और विदेशीय साहित्य- 
प्रपत्तियों का प्रभाव संस्कृत साहित्य निर्माताओं के ऊपर नगण्य सात्रा 
में पड़ना है। उन की कृत्तियाँ शालोय परम्परा फा ही अमुशीलन 
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और अनुकरण फरती आ रही हैं। इसलिये इस युग के रहस्यवाद, 
छायाबाद, प्रगतियाद, प्रयोग्वाद आदि यादों झा विवाद इनकी कविताओं में 
बूँद़ना व्यय होगा | इसलिये विशिष्ट प्रददत्तियों के अभाव में इन 
पंक्तियों में बस्तुतः “आधुनिक संस्कृत कविता' फा ही परिचय देने 
का प्रयास किया जायगा, प्र2त्तियों का नहीं । 


इस युग के अधिरांश कवि प्राचीन परम्पंस के अनुसार काव्य 
श्यता चरते ई-- चाहे यरतु-विवेचन की दृष्टि से देखिये चादे उस 
के रूप की इृष्टि से । विपय में कोई नवीनता नहीं। ऊपिकांश मे 
पुराणों का आधार लिया है. और कुछ मे इतिद्वास-प्रसिद्ध फथानरों 
फ्रा>-काब्य में भी और नाटकों में भी। होली की दृष्टि से भी ये 
भारतीय काव्यशाम्र के ही सिद्धास्तों को लीक पर चले हैं, अपनी 
फिसी सरीन दोठी के निर्माण की ओर इनकी रुचि विशेष नहीं रही 
है। पुराणों फे आधार पर नितान्त मौलिफ छूतियों की वियेयना 
के असेग में थदिं आधु्तिक धारा के पिता कहलाने का श्रेय किन्‍हीं 
प्रकाण्द प्रिद्वानू को प्राप्त है तो ये हूँ अद्दामहोपाध्याय शीमकयि 
शारी श्री शंडरछाल माददेश्वर। शीमकयि में “श्री घालायरितम्‌! 
भाप्रक अद्टाफाब्य फी रघता फो है सिसका स्थान “नैष्धीय- 
धरित” के याद आधुनिकता फी दृफप्टि से सर्वप्रथम हैं। इसके 
अतिरिक्त "सावित्री यरितम,” “पुशाम्थुद्वम्‌, म्रीहष्मचर्दाभ्युदयम्‌ 
आदि नादक और फ्रादम्प्रीकल्पा अतीय मनोंद्वारिणी कथा “घस- 
प्रमा-यशितिम! ये झ्षीघ्र झदि फी अमुस्र रचनाएँ हूँ । कब्रिफुलगु के 
“पन्पालरृष्न रजसा मलिनी मदग्ति" के साथ का विस्तार फरनेयाले 


हा 
प्रीह्षण्ययद्राश्युदूयद! मारफ के ब्छोक-रत्न यहाँ उद्दरण स्वरूप 
दिये जाते हैँ:--- 


शुमनाभरणानि दिव्यद्व्यान्यापि कीशा इसितालकेशकोदाः । 
विटसब्निश्देषु चेचतः हि यदि दोटा नदि बालगेडिलोला के 
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विजितेन्द्रसमा सभायृद्दे चेत श्रबलानीद बलानि दुर्जयानि। 
सुदृदः सुदृदश्य चेत्ततः कि यदि दोला नहि बालकैलिलोला ॥ # 

श्री मूलशंकर-माणिक्यछाल याक्षिक (जन्म से १९४३) के तीन 
नाटक “संयोगितास्वयम्वस्म्‌ ,” “छत्रपतिसाम्राज्यम्‌? ओर ०“प्रताप- 
विजयम्‌” उपलब्ध हैं.। कवि ने ऐतिहासिक कथावर्तु का आधार लेकर 
नवीन चेतना के संचार का सन्देश अत्यन्त ओजलनी शैली में दिया है। 
लाछित्य और माघुये की दृष्टि से यदि इनकी कविता को देखें तो 
पद्मावती-चरण-चारण-चक्रवर्ती जयदेव के हरि-स्मरण-सरस बिछास- 
कछा-झुतृहल-युक्त गीतगोविन्द का स्मरण होता है-- 

बिलसति ललिता उपवनवनिता । नवपेहृविता अनिलुतरलिता | 

तरबरमिछिता सुकछुमारछता रसिकामहिते मृदुकेलिद्िते । 

सनसिजदयिते सरसबसन्ते ॥ --संयोगिता स्वयंवर । 

पण्डित श्री अम्बिकादत्त व्यास जी (१८५८-१९००) का “शिवराज 
विजयः” छत्रपति शिवाजी मद्दाराज के पुण्यप्रचुर जीवन को चित्रित 
फरनेबाल। एक रोचक गद्यफाव्यमय उपन्यास हैः जिसमें वाणभट्ट की 
शल्ली का अनुकरण दर्शनीय है। “सुप्रंभातम्‌! यत्र में इसका विज्ञापन 
इस प्रकार छपता था:+--संध्कृतसंसारस्य चतुये गद्यमद्दाकाब्यम्‌ ! 
शिवराजविजपः अभिनववाणभट्ट-भारत-रत्न-मद्ाऊविश्रीमदस्बिकादत्तव्यास- 
साहित्याचाय-लेखनी-प्रसृतः छलितमधुरः सस्स-सरलू: संस्कृतोपन्यास- 
सन्दर्भ: । एतिद्वासिफतथ्यसम्बलित.. हिन्दूसंश्कृति-गौस्वस्यान्तिममु- 
दाहरणं छीवद्रदग्रेप्यपि पुम्त्मोपफादकमीहरश कथावस्तु केपुचना&पि संस्टत- 
काव्येपु साम्त्येव ॥ 

₹६ यदि धरमें झूले में झछता हुआ नी डा करने गत्य शिक्ष न हो तो दिव्य बछ्रा* 
लंकार और अड्रेश (कुबेर के कोश की भी बिडम्पना कर्नेयात्य कोश भी व्यर्थ 
ही दै। यदि झडे में शूत्ता हुआ और बाल्लील करता हुआ शिक्ष घर में 
नदी वो इन्द-सभा से मी बढ़कर सब्रा पर आविस्य, अनेय प्रवल यह की 
प्राप्ति एवं अत्यन्त प्रीति-सम्पनन मित्र मण्डली आदि सब कुछ व्यथे हैं। 





संस्कृत. [(श्नर 


श्री मेघाबतजी फाव्यतीयेन्द्न 'कुमुदिनी-चन्द्र" एक और मनो- 
मुख्यफारी गद्यडाब्य हैं! इसी तरह सुप्रसिद साहित्यदपण' की 
मुडलित 'कुसुम-य्रतिमा! टीऊफा और 'निप्रवीयचरितमा की टीका के 
सविता वंगदेशनिवासी श्री हरिदासजी सिद्धान्तवागीश की अमूल्य 
कृति रक्मिणीहरणम्‌! मद्भाकाज्य है । सिद्धान्ववागीशजी की अन्य 
रचनायें बेभीयप्रवापम्‌! (प्रवाषादित्य चरित्र विषयक), 'मिवार प्रतापम्‌' 
और जानडी विफमस' सादक आपके राष्ट्रमेम और स्वदेश्न्यात्सल्य 

उद्ाइरण दे । 

पटना के भद्ठामद्रोपाध्याय पे, श्री रामावनारजी दामों (१८७८० 
६९२८) संश्कूत के प्रकाण्ड साहित्यकार थे । उनके कई काव्य और हु - 
मपदीय' नाटफ प्रसिद्ध हैं। उससे भारतीय इतिशितम' अनुप्दुयू छत्द 
में भारत फा छाबु साहित्यिक इतिद्वास है। मक्षमद्रोपाध्याय श्री 
परमेस्वस्ज़ी झा ने 'मेषदूता की उपयुक्त परिणति के स्थकप में 
“यक्षमिठन' काजप लिखा। जयपुर के भट्ट मथुरानाथजी शाखरी (जन्‍म 
१८८०) का काब्यसंप्रद है. “मचम्जुकविता-निकुम्ण! । पाश्ात्य रंग 
में झंगे बवेमान सामानिक जीवन पर उन्हनि चुटकियाँ दी हैं। 
अत ने हिन्दी, उर्दू और फारसी के अनुकरण पर सख्त में मयीन 
हल-योजना की हैं। पताक्षरी फवित्त में पाणिनीयल्याकरण-सू्तों का 
प्रयोग डृष्टद्रय है. :+-- 

$ प्रिय पर्देशमुपयासि तहि फा यथा मया 

पाणिनीयपण्डिताय. पद्धतिरदीयो स्थान । 
रिम्तु बिस्दे ते हल्त गेदे कर प्रमोशो मदेव ! 
प्रशोश्तुपसमें' सृक्तिपा मननीया स्यात्‌। 
$ प्रत्धष्शीय बी उकि है +-- दे द्विर | आग परस्देशगयन फे लिये प्रदत्त 
हैं। इह हमर आप शदण परिनीसस्याइरय के परिडत औ हिस प्रश्रर और 
करे का जाप | छिल्द आय पे. रिर में घर में झानर ही कामता नहीं डी शा“ 
सझणी । ऋवरव अश्सारी क सूद 'मरोडसुस्कों' (0६७) *स भगत 
१ आं 


अहे दलेलकल्र 
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'ज्जुनाथ/ नातिवाहनीयो मघुकालोउघुना ४ 
थात्रा दूरमध्यनापि चाल्प कल्पनीया स्यातू । 


प्रायः पाणिनीयागमरीत्या भानवीया दल्या 
'काछाध्यनोरत्यन्तक संयोगे हितीया' स्थातू ॥ 

इस युग में अनुबाद' फी ओर भी कई विद्वानों का ध्यान गया 
है। अनुवाद विदेशी भाषाओं से भी हुआ है, भारतीय भाषाओं 
से भी । विदेशी भाषाओं में से स्वभावतः अंग्रेजी के काव्यप्रंथों एवं 
लाटकों की ओर विशेष ध्यान गया है। 'शेक्स्पीयर' के नाढफों में 
से शैढू दीक्षितार ने 'भ्रांति-विछास? के माम से “कामेडी आफ एस! 
का, राजराजवर्मी ने “ओयेलो' का, आर, क्ृष्णमाचार्य ने 'वासन्तिफ 
ख््न' के माम से 'मिडन्समर-नाइटस्‌ छ्रीम” का अमुवाद किया 
है। फाव्यों में एम. एम. ताइपत्रोकरने 'विव्यमोहन! नाम से “गेट 
के 'फासश्ट! का, डा० शामशास्री ने 'छेसिंग! के 'एम्रेलिया गेल का, 
सी. बैंकटरमैया ने 'झोकान्तिका थे; मास से 'टेनीसन' के 'दी फप! 
का अनुवाद क्रिया । आधुनिक भाग्तीय भाषाओं फी भी कई प्रसिद्ध 
छतियाँ संस्कृत के परिधान में सजाई गई दूँ । श्री भगवान्‌, दत्त शाजो 


राकेश? ने प्रांजलछ संस्कृत पद्म में 'कामायनी का रूपान्तर कर प्रसाद की 


अमरकृति को और भी चमका दिया दे। भरी परमानंदजी इुत “विद्वारी 
सतसई” का संम्कृतानुबाद सचमुच बड़ा ही सुंदर बन पढ़ा है । 
गद्यकाव्यों में बंकिमचेद्र के 'छावण्यमर्यी! का अनुबाद श्री अप्पाशा्त्री 


आना स्यामायिक दै। [शिद्वान्त-कोमुदी फे उत्तर-कृदम्त प्ररुरण के अनुसार उर्सर्ग की 


अनुपरियिति में मद का प्रयेग द्ोठा देः यथा घनमदः ) उपसर्ग रने से मंद पा 
माद होता दे? यथा उन्माद ।] आपकी अनुरीयति में गई ऐसे रहेगा? 
अतएय बसत्त के इस दचिर काल का अतियाइन अनुित है। ऐसे समय में 
दूर देश की यात्रा कट्प्रद दे | मनुष्य की दशा बाद और मार्ग (देश) के 
अर संरेग से कुछ और ही हो जाती है (दाल्मभनोस्यस्तमंप्रोंगे दितीय 
अधशष्यादी २३॥५)। 


रु 
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मे किया है और 'कपाटकुंडछा' का अनुवाद भी हस्चिरण भद्टाचाये ने । 
उक्त भद्नचाये ने तो शादूलबिक्रीडितम्‌ जैसे वीर रस के छंद्ों में उमर- 
सैयाम की शुंगास्रसमयी रुवाइयों तक का अनुवाद कर दिया है। 
आज़ एकॉंकी का जो विशिष्ट रूप पाया जाता है. वह पश्चिमी 
एकॉकी कला से प्रभावित है, इस सत्य फो अल्वीकार नहीं किया जा 
मकता । सम्रकाठीन साम्राज़िक महत्व फे अनेक विपयों पर अनेक 
गादक--विज्षेपतः एकॉकी--लिखे गये हूँ। ओ क्षमाराध का बाल- 
पिधवा ?, श्रोमती क्षमाराध का “कट विपाक, श्री प्रभुदत्त शास्त्री का 
'संगडत बामिजलय! जैसे नाटक इसी श्रेणी के हैं। आधुनिक शोली 
के एश्ंकियों में श्री नीपजि भोममद् का 'फाइ्मीरसंवान समुच्मम', 
शाजपूत-मुग्लिम युम की ऐतिद्यासिक-रोमांटिक घटनाओं से भरित 
श्री थी. के थंपी कृत “प्रतिक्रियाट, 'यन-ज्योत्स्ता ', “घर्मस्य त्वरिता 
गतिः”, श्री बरद्राज्ञ शर्मो का “कस्याउदम! आदि फे माम उछ्ेश्नीय 
हैं। कौमुदी ? में एक दुःसास्त साटफ ' सद्टाइमशाम ? भी प्रकाशित हुआ था । 
देश के स्वतंत्रता-संग्राम का प्रभाव संग्कृत-साद्ित्य पर पश्ना अनिवार्य 
था। फलतः स्वर्देत्रता-संप्राम के मद्दाग्थी काब्य के गायक चनाए गये । 
भ्री पिध्यगघवायाये फे ' तिलक बैदग्ध्य !, “ गांवी-माद्दात्म्य और “ नेहरू- 
विज्ञय! में क्रमशः छोकमान्य तिलक, मद्दात्मा गांवी और पंडित मोत्रीडाल 
मेहरू की प्रशस्तियौ हूँ । इस श्रेणी फी रवनाओं में सब से प्रसिद्ध पण्टिता 
क्षमागष फी “सत्याग्रह गीता? दे जिसमें महदात्मा गांवी द्वाग सश्यालित 
विभिन्न आन्दोलनों पा फाव्ययद्ध इतिहास है | इसका एऊ मधुर पद्चन-+ 
जयतु जयतु गान्विः शान्तिभाजां यरेण्यः 
यमनियममुनिछ: प्रौदसत्याप्रदीदः | 
द्विमरुचिरिय पूर्ण: सान्द्रडोझान्धशारम्‌ 
विददमुनयधोपरंशुज्ञाऊड निरस्पन्‌ ॥ 
१ एफिलि के भपारथे में सजिप, यम लिपन में निष्ययूरद गत, भौद शापा्प्राटिपों के 
अधिनारक छह प्यारे निगिर शन्‍्पदरर दो अपने गिधर सुनर की बोपम्पी किएलाए- 
इग से निशप करनेशरे पू्े-उन्दर के सदश, माना गुटों गो शपहों। 


१५४ ] [ आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 


*आगुऊवित्व” संस्कृत की अपनी भ्रवृत्ति है जो धारानरेश 
मद्दाराज मोजराज़ के समय तक तो पूर्णह्पेण भारत में व्यापक थी। 
सुभाग्यवश यह प्रशृत्ति इस युग में भी इतस्ततः दृष्टिगोचर होती है। 
फलस्वरूप इस युग ने संस्कृत को अनेक आश्ुकवि दिये हैँ, जिन 
में शीम्रकवि शंक्रस्टालजी माहेखवर, भारतमार्तेण्ड आशुक्रषि गदुलालजी 
और महामद्दोपाध्याय पं. मथुरानाथजी दीक्षित की चर्चा फी 
जा चुकी है। इस परम्परा में “साहित्य-द््षण” की “विमला? हिन्दी 
टीका के रचयिता स्व. पण्डित झाल्प्राम जी श्ञात्री का झुभनाम अबि- 
स्मरणीय रहेगा। सन्‌ १९२३ में काशी में अखिल भारतवर्षीय 
संम्कृव सम्मेलन हुआ था। मद्दामना पं, मंदनमोहन सालछवीय ने 
स्थागत-समिति के सभापति के पद से समस्त भारतीय संरकृतज्ञों फे 
सामने एक मद्दत्त्वपृर्ण प्रभ उपस्थित किया :--“ अस्ति कि संस्कृत भाषाया- 
मीहशी शझाइब्रती छोकोत्तरोपफारिता यरयाः अध्ययनाध्यापनार्थे सर्बे- 
रपि आर्यवेशीयः सार्वजनीनशाइवतप्रबन्धार्थ प्रयत्नः फरणीयः ? यद्यस्ति 
तहिं के च ते सर्वोत्कट्ा उपायाः चैरिद्मभीप्सित प्राप्तु शक्‍्यते ९?” 
इस प्रसंग में माछवीयजी ने यह भी एक प्रश्न विद्वानों के सामने 
रखा कि यदि हिंदी अनुवाद की सद्दायता से सभी शात्र पढ़ाये जाँय 
तो क्या द्वानि है ? पे. शालप्राम शास्त्री ने इस विचारणीय प्रश्न का 
श्डोकबद्ध उत्तर केवछ दस मिनट के अल्प समय में देकर सभा को 
चफित फर दिया। बिस्तारभय से उन १८ श्छोकों को यहां देना संभव्र नहीं। 

किसी भी साद्दित्य में, यदि उसमें जीवन का सच्चा चित्र हो तो, 
हास्य ब्यंग्य और परिहास-काब्य का भी एक बहुत बड़ा भाग द्वोता 
ही है। इस युग फे संस्कृत साहित्य में इस प्रकार की रचनाएँ पर्याप्त 
मात्रा में पाई जाती हैँ। संम्झत के मायुझ कवियों ने समाजन्सुधार 
के भाम पर भारत के पश्चिमीकरण, वेशभूषा, भोजन, रहने सदन 
आदि में पश्चिम फे अन्धानुरुएण पर दर्यंग्य करते हुए द्वास्यनस्स की 
सृष्टि की है। आधुनिक पाशात्य शिक्षा-प्रणाठी और पाशात्य शिक्षा 
प्राप्त युवकों पर उपयुक्त पे. शालप्राम शास्री की घुटकियाँ द्रषटब्य है :--- 


कील का 


संस्कृत ] [ नह 
चालुरय. चाररीमात्र कौशल. बृटपालिशे । 
भाले ठिम्नति चैतावव शिक्षा पाश्ात्यचालिता ॥ 
# एम्र० ग०? परीक्षामुत्तीर्णः इतिद्वसे श्रतिष्ठितः । 
छात्रों बचुं न शक्नोति भीष्मः कस्य मुतोठमबत्‌ । 
आहटानान्तु को राजा किय्वारं व्यमूत्रयन्‌ | 
'इति सत्र विज्ञानाति न जानाति स्वर्क गृहम्‌ ॥ 
आधुनिक पतदूनधारी जैन्टलमैन पर--ऊपर जिनका स्मस्ण फ्िय्ा 
गया है--म. मे, पे. मधुगनाथरजी दीक्षित महोदय फे द्वाम्य की भी एक 
ब्ानगी देग्सिय)--- 


€ गौराप्नामुकारी 'मब्जु! 'मिम्दर चपैटामेन? 
आसेटाय पक्षियां म्थितो3भूतससंदती । 
* वावत्लैण्टदन विबरेण झुणछास को$पि 
सखिन्‌ रिक्त निश्तमयासीत्‌ फटिपद्धतों । 
अरेरे स्मेतद्िति वीक्षतेडयों बलाव्‌ 
तायत्कआमुण्दी प्राष्य प्रादयृष्यमुत्थितों । 
“पैंट 'भैंट! जल्पन्‌ पैण्टदनपरतन्थपो 
बैंटिल्मेन मदममागः प्रतितः क्रिती ॥ 
पर्तेमान शही में पश्चिम फे अभाव से जो प्रदूसन ठिस गये दे 
इनमें एस, छे, रामशी ये: 'दोस्मरपदीडक ? सथा 'सणिमच्जूपा ', एस्ट. 
थी. शाद्वी के 'लीलाविद्यस!, घासुण्डाः एऐं 'निपुणिय ५: बाई: 
_मद्दालिंग इा्खी फा “ फौिस्य प्रहमन? सथा * शृगाग्नारदीय ५ सुरेस्दर- 


% गौशंय (अगरेश) का हुव्‌ह अलवरद बस्ने सथ एक मास्तीय "मिस्र चरेद्रमेत! 
एश्यपए निरर्णप पशियों बा गिर काने के लिये हिसी पेश पर सज्। उछ्च शत 
के मद मे एक बेपढ़ा रंग रगद कट सह कटुंच मग भीर उसने काम दिए । 
पड़ पे: झपर रियल 'प्रैफकरेस भरे, यार व दें शत हुए. रहें दी नीये देसने लय 
सो है पपगमम से गिर के बस देह मे कये सिर मय । गिरते शुमार पठान के परम 
उस डेट्कोन के परप्नपारी ऐर इसे को गये और हिए #ीये ६ 


१२६ ) [ आधुनिक कविता कौ प्रवृत्तियाँ 


मोहन का “काश्ननम्राछा'; जीव न्‍्यायतीर्थ का पुरुषण्मणीय? तथा 
+ छुतक्लेण ; एस. एस. खाते का “माल भविष्यम! प्रमुख हैं। प्रहसन 
के अतिरिक्त व्यंग्य नाटिकाएँ भी लिखी गई हैँ। इस प्रकार का व्यंग्य 
सामाजिक, पौराणिक और चरित-विषयक नाटकों में भी दृष्टिगोचर 
होता है। किन्तु जो नाटक स्व॒तेत्र रूप से इस बिपय को छेकर निर्मित 
किये गये उनमें फे. के. आर. नायर का ' आलुस्य कर्मग्रम्‌! (वेकारी ), 
घटुकमाथ शर्मा का “पाण्डित्यताण्डब', बाई. मद्दार्लिंग शाल्री का | 
* मर्कटमर्देछिफा भाण”, सुदर्शन शर्मों का 'अऋंगार शोर भाण?, श्री 
जगदीशबर भद्टाचार्य विरचित “हास्थार्णप प्रहसनम्‌ ?, गोपीनाथ चकवर्ती- 
कृत “क्ौतुकसर्वेख” और वासिप्ठगोत्रोपज्न॒विश्वेश्वरविरचित 
५ संकरवियाह नाटकम्‌? आदि उद्धेखनीय हैं] 'हास्याणव प्रहसन! की * 
प्रस्तावना के अन्त में सूत्रधार राजा अनयसिन्यु के राज्य-शासन-पबन्ध 
का वर्णन इस प्रकार करता है +--- 


* नीतिर्भीतिमती दिगन्तमभज्ञत्‌ क्षिप्रे समे साथुभि- 
धूर्तानां पढ़ुतापर॑परधनाइु््ट ने केपां मतः 


कान्ता कस्य बलान्न फेन रमिता राज्ये यदीयेड्थुना 
तस्व क्षोणिपतेः समागतिरिद्द स्थातुं न युक्ते प्रिये ॥ १०॥ 


राजा के छुलपुरोदित महाभद्गोपाध्याय विश्वमण्ड उपाध्याय के 
मुचरित का वर्णन कुट्टिनी धन्धुरा करती है :-- 


१, राजा अनयसिन्धु का पुर्चर्या निभित्त आगमन से भयभीत होकर सूज्रधार 
नी से कहता दै;-दे श्िये | मितफे राज्य में नीति ने (सदाचार ने) मयमभीत 
होकर साधु पुरुषों फे साथ ही शौम दूर देश का आधर छे डिया है, नित 
के रास्काप में किला किन धूर्तों के चातयनिपृण ब्रिच परघनापरण से आइृष्ट 
नहीं हैं, पुनः रिसकी कान्‍्ता (कली) के साथ दिस दूसरे ने बदतर नहीं 
किया? ऐसे इस धरदेश के नराधित अनपतिन्थु के आने पर इस रचछ 
पर अधिक देग्तऋ रुना उचित ऋहीं। 


संरक्रत ] [ १३० 


दिनोपवासी नु निशा55मिप्राशी 
जटाघरः सम्‌ कुलटाउमिलापी । 
 अये कपायाम्बरवारूदण्ड 

झठाप्रणी सपंति विश्वमण्डः ॥ १७ ॥ 

“मंरुरबिवाह” नाटक में नाविका मनोस्मा की माता लेडी हीफ्टर 
भागारथी ने प्रथम शरृद पति का त्याग कर के अपने से कम उच्रयादे 
कृण्पजी पन्‍्त से दूसरी बार विवाह किया था। इस फे समर्थन में 
यकील गोडग्रेले कहते हैँ :-- 

«पिया जगजीर्णः संत्यक्तः स्बेन्छद्य पति 
अन्यो नवश्थ सदभ्ता पुनहठों श॒ुझान्वितः । 
युक्त छूतें _मत्त्वेद शुभ भूयात्तयानिशम्‌ | 
पुराणपुरुष स्यकक्‍त्या कृपण यानि पद्मज़ा ॥ 
प्मशानप्रासिन त्यकत्या गंगां संबाति सागरम्‌ ॥ 
त्यत्तम्वया5पि गृद्धश्च सम्प्राम्थ पुनयुया ॥ 
इसके उत्तर में भागीरधी कदती है :-- 
दृष्टिन भाग्विं माष॑ यायरन शेय्सपीयर्म्‌। 
करीन्द्रे कालिदास थे भयानतिद्वि यनते। 
चाहरबाथममुं हद्यमेलादुस्धथमितान्यितम्‌ । 
आह्ादझाग्फ पातु भवानईसलि मस्झगवता 
अप्येते ग्म पुरा सदीमिः खोम्यः पुर च छुउुमम्‌ । 
.. इीयनेड्य तु सर्वेश्याः चाहमाननद कारफम्‌ । 
कुछ छोगों का मत है झि “पैगेड़ी” (परिद्धास पान््य) पश्चिम की 
किन्तु संग्हतसादित्य में “पगोेी! डठिखने की परम्पग 





ते में, में, विधिस्ट, दिन में लो. उपरसता रो 
हैं, पुना खत में मतस्‍्मणरिन्‍्त पा मोम्य फगे हैं। उसके शिशरर 
झूय है तर भी वेगरम्मनेग्गुद है। यह सेगभा वंख्य परपात दिए हुए 
और सुन्दर दर्द हाथ में दिए शु८ पूर्ण के अपरी दिशमाद पगर गे है । 





श्श्थ [ आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 


अति प्राचीन है। कवि श्री स्मेशचन्द्र शास्री 'शालिहास' ने 'स्वान्तःसुखाय 
छुलसी रघुनाथगाथाम्‌ की 'पैरोडी! इस प्रकार की है ः-- 
स्वान्तः सुखाय खल “बीबि”-नुर्ति तनोति 
हास्यावमेव मुददां कवि शालिहासः ॥ * 
इसी प्रकार “बाग्रथोविवसंप्रक्तो” की “पैरोड़ी” इस प्रकार है।--- 
वणिगर्थाविवाएक्तो. ह्वास्यस्य॒ प्रतिपत्तये । 
युगस्य पितरौ बन्दे बायू-वीवी-स्वरूपिणों ॥ * 
और एक पैरोडी सुनिये- 
सुनील-नर्गिसी बन्‍्दे पतिपत्मीस्वरूपिणी | 
याभ्यां विना न पश्यम्ति जना। फिल्मस्थप्रीश्थरम ॥ 
आधुनिक युग के युगदशन पर भी अनेक कवियों ने अपने 
भावोद्वार प्रकट किये हैँ और 
अयि ज़नाः पश्यन्तु संब नत्रयुग कि. कि ने जातम्‌। 
में एक कवि ने अन्न और दुग्ध के अभाव, धर्मनिरपेक्षता, घोट- 
मिक्षा, चरित्र का पतन फरने बारे सिनेमा, होटछ, नायलोनवल् 
आदि पर व्यंग्य के सुन्दर छीटे कसे हैं. । 
संक्षेप में संक्कतत कविता की ये ही आधुनिक प्रवृत्तियाँ कही 
जा सकती हैं.। 


२. “शलितस' कि आमने चितत्री प्रसव के लिये तथा अन्य सब 
होगों को हँवने के लिये आनन्द देने वाडी आगनी “बौदी” (धर्मपनी) 
की खुत्रि करता है । 

२. ब्यागरी और उसके घन की तरद अस्योस्य से अध्यह ऐसे, इस युग के 
माता-क्तिससह्प 'वाबू और बौबी" (आधुनिक पति-प्ली) की में द्ास्परस 
को प्रतिक्ति के लिये बन्‍्दना कर्ता हूं ॥ 


अ-ज+*>>-+ 


कट 


आधुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 


(हिन्दी-पूर्वाद : छायावाद तक ) 


क्री ओमानत्द रू. सारस्धत, एम, ८, 


चृष्ठ भूमि : 
हिन्दी-साहित्य का विद्यार्थी सुदूर संधिकाल (छठी झताब्दी) फी 
कविताओं से आरम्म करके वीरता, भक्ति एवं रीति की कविताओं 
का अवलोकन करता हुआ, जब हिन्दी की आधुनिक कविता पर दृष्टि- 
पात करता है तो भाषा के परिवर्तन के साथ-साथ उसका अनेकानेक 
अधृत्तियों के परिवर्तन-अत्यावतेन से भी परिचय होता है । उद्घाहरण के 
लिए छठी-सातबीं शताब्दी फे एक दोहे को लिया जा सकता है. और 
उसके साथ आज़ फी नई कविता के स्वरूप का तुलनात्मक रूप देसा 
ज्ञा सकता है -- 
(क) जहि मन पत्रन न संचरइ, रवि ससे नहिं पबेस ! 
सहि घट चित्त विसाम करे, सरेदे करिअ उबेस ॥१ 
(प्र) सच मानो प्रिय 
इन आधपातों से हक-दृक कर रोने में कुछ छर्म नहीं 
कितने कमरों में बन्द हिमालय गोते हैं, 
मेज़ों से छगफ़र सो जाते कितने पठार, 
कितने सूरत गल रहे अंधेरे में छिप फर, 
हर आँसू फायरता फी ख्ीक्ष मद्दी द्ोता |? 
इस प्रकार आधुनिक हिन्दी काव्य प्राचीन काव्य से भिन्न है। 
मंद्ेप में, दिन्दी की जो आदि कविता मनुष्य की स्वाभाविक प्रदत्तियों 
फो मदृत्त्पपूणं मानकर चली थी बह विधिध लद्रियों फे रूप में उतार- 
चद्ाव खाती हुई आज नियेघ की छायाएँ लेकर आत्था के स्वर फो 
दबाने के लिए नया रूप धारण करके यद रही &ै। कह नहीं सकते 
-पदाँ रफेगी। 
१० ठिद्ध सपा: दोडकोप । 
२, विजपदेयनारयण सी: हिमराव्य के आँखू/ट। 
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हिन्दी-पूर्वादद ] [ १३१ 
“आधुनिक का प्रइदन : 

यह नवीन परिचर्तेत अधवा स्वच्छन्द्ताबादी प्रवृत्ति' आधुनिक 
काठ की देन है। हदिन्दी-कदिता में आधुनिरुता फा समावेश कय से 
माना ज़ावे--इस पर इिन्दी-विदेचकों में बड़ा मत-मतान्तर है। 
आचार्य रामचंद्र शुक़्ड ने भारतेन्दु हरिश्वन्द्र से आधुनिऊ काठ माना 
है। कुछ विद्ान्‌ मदावीस्पसाद दिवेदी से, अथया सरस्वती? के 
जन्म के साथ ही, इसका आरम्भ मानते हैं । कतिपय विदृग्नन जयईकर 
प्रसाए की प्रारम्मिक छायाबादी कबिताओं से ही आधुनिक हिन्दी- 
कविता का धीगणश मानते हैं। ऐसे मी कुछेक आलोचक हैं जो गापत्र 
अगनिवाद अथवा प्रयोगवाद को दी आधुनिर मानना पसन्द फरते हैँ । 
मेरे विचार से जद्दां तक आधुनिक कविता की भाषा या सड्डीबोडी 
का प्रश्न हैं, हम उसका प्रास्म्म दिवेदी-फाल से छे समते हैं; झिन्तु 
जब हम हिन्दी की आधुनिक कब्रिता को प्रइृत्तियों का विश्लेषण प्रग्तुत 
फरना बाइते हैं तो हमें आधुनिक कविता का प्रारम्भ भारनतेन्दुन्युग 
से ही मानना पड़ेगा, क्योंकि रीति और शूंगार के वस्दीयूद्ध में कछपती 
हुई फबिता की सुक्ति का सर्नप्रथम उद्घोष भारनेस्ठुफादीन फंबियों 
मे ही क्रिया । उन्दोंने ही रीनियुक्त और रीनिमुक्त दोनों से परे अपनी 
खब्ठस्द्तावार्दी प्रद्धत्ति के सद्दारे आधुनिक दिन्दी-कविता फो उनमे 
दिया। थपनी हैशवायम्था में यह फबिता चाहे न पनप सड़ी हो 
किन्मु इस फविता में आगे चहझर “छायाबार" आदि का स्वरूप 
धारण करनेयारी श्रपृत्तियों के बीज अयददय निहित हैं। आधुनिर हिन्दी- 
फविता छो प्र्ृत्तियों के इन सौ वर्षों फे काल को सुविधा की दृष्टि 
से दो भागों में विमक करऐेः अध्ययन करना आवश्यक है ैपूर्यर्द 


और उ्तरार्द । प्रस्तुत निपन्‍ध आधुनिक हटिंदीकबिता के पूर्या्द्ध 
से संपठ है। 








१. रखान्दताझरी प्रदनि के मतनगे३ टिल्यीआरिया ४ सर आपुनिह प्रशत्ियों 
हा हनारेश हो गया है, भा: दर शम्दावई दा रिखवृठ भर्प में प्रपुख है । 


्ऋ 


श्श्र [ अस्ुनिक कविता की प्रवृत्तियाँ 
+ग्रवृत्तियों ? के अध्ययन का आधार एवं क्रम: 


आधुनिक हिन्दी कविता की प्रदृत्तियों का स्थूछ रूप में दो प्रकार 

से विचार किया जा सकता है। एक तो वाह्य दृष्टिकोण से, जिसमें 
भाषा और शिल्प प्रमुख हैं; दूसरे काव्य की आंतरिक चेतना की दृष्टि 
से, जिसमें विषय ओर विचार सुरुय हैं.। इन दोनों रूपों के अध्ययन 
करने का क्रम प्रस्तुत नितरन्‍्ध में ऐतिहासिक रक्खा गया है। सुविधा 
की दृष्टि से आधुनिक हिंदी-कविता के पूवोद्धें की प्रश्नत्तियों का अध्ययन 
निम्नलिखित तीन युगों में विभामित है! तथा इन युगों में भी सरड़ीमेली 
दिंदी की ही कविता को लिया गया है ः--- 

(क) भारतेन्दु युग । 

(खर) द्विवेदी युग । 

(ग) प्रसाद युग | 


भारतेन्दु युग की प्रवृत्तियाँ : 

आधुनिक फविता का प्रथम युग सन्‌ १८६७ से ५५०० तक 
चलता है। इसके पूर्त दिन्दी की कविता रीति-परम्पराओं में बँवी हुई 
थी, जद्दां राघाकृप्ण के स्मरण के मिस श्रृंगार का शृगार क्रिया जाता 
था। कंबिता को फव्रित्त और सैयों के यन्धर्नों से मुक्त फरने का 
प्रयत्न भारतेन्दु फे उदय के साथ ही हमें देखने फो मिलता है। 
जीवन से कविता का रूगाव दूर हो गया था, वह इस युग में सामा- 
मिक चेतना की प्रवृत्ति बन कर प्रस्तुत हुआ । कंब्रिता ने युग की प्रति- 
ध्यनि को पहचाना ओर प्रवमबार हिन्दी के काव्य-फानन में यथार्थयादी 
पुष्प सिलछे, जो आगे चल कर “प्रगतियादी” रचनाओं फो फीभूत 
फर सफे। “फला फेब्रछ अनुकृति है?--अरस्तू की इस व्याख्या से 
ही संभवतः यवार्थवाद की उस्पत्ति हुई हो! इस यथार्थत्रादी दृष्टिकोण 
के कारण भाषा की सादगी कुछ यदढ़ी और आलंकारिक योझिलता एुछ 
घदी। ख्री-शिक्षा, विधवा-वियाह, छूत-अछूत का प्रदन आदि अनेक 
समरयापृण् विचारों से आप्डापित कविता-घारा का साहित्य में अबतीर्ण 


हिल्दी-पूर्वाद्ध ॥ [ ९३३ 


होना हमें भताता है कि युग की गतिशील चेतना ने सादित्य की प्रवृत्ति 
में पदापेण किया । इस प्रव्नक्ति फो कविता में धारण करनेवाले कवि 
“तत्कालीन आधुनिक समाज फी विचार-घाराओं से प्रभावित तो हुए 


लेकिन ये परम्परागत सांस्कृतिक “सर्यादावादी प्रवृत्ति! को ग्पष्ट शब्दों 
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में छोड़ नहों पाये । अतः परम्पग की रक्षा भी इस युग में पाई जाती हैं. । 


पश्चिम के विचारों के झेझावात को रोकने का सचेप्ट प्रयास कविता 
की नरीनता का ओतझ तो था ही, गराष्ट्रीयी की भावना का सजेक 
मी था। देशभक्ति का स्वर इसी युग की देन है, और दिवेदीयुगीन 
फबरियों में इसका प्रसार व्यापक मात्रा में हुआ। भाषा की दृष्टि से 
इस युग की प्रउत्ति प्रन्नश्रधान रही है, किन्तु सड्ीबोली का स्पर्श स्पष्ट 
देखा जा सता है.। स्वयं भारतेन्दु ने 'दशरथ विलाप” नामक कविता 
आधुनिक हिंदी में ठिसो। श्रीपर पाठक का “एफांतबासी योगी” भी 
रा्रीबोढी में ही सामने आया। 


दिवेदीन्युग फी प्रदृत्तियाँ: 


सन्‌ १८६०५ से १९५० ई. तक सर्जित-संचित विचारों का परि- 
बर्द्धतन्मंशोधन उस दूसरे युग में हुआ जो “मरस्वती” (१९०० ई, ) 
पत्रिका फे जन्म फे साथ ही जन्मा । आचार्य महावीरप्रसाद डिवेंदी 
डा० ज़ानसन फी भांति हिन्दी भाषा के शक कठोर डिफ्टेटर' बने । 
फलता फविता की भाषा में परियर्तन हुआ--प्रजमापा के यदले गरह्ी- 
योठी कविता फी भाषा यनी, और उसमें ब्याकरण की शुद्धता पर 
बल दिया जाने लगा । द्विदीजी का सद्दाग पाझुर स्यठ्न्‍रीयोडी सड़ी हो गई 
और उसझा प्रथम मद्दाफाब्य दरिआध या 'प्रियप्रयास! प्रझाश में 
आया। इस काज्य में मापा और छंद्ों पर संख्झृत फा प्रमाय स्पष्ट 
रूप से प्राप्त दोता है। भारों में भी आधुनिसता या पृ समावेश दे । 
आफाश के दिव्य देवता कृष्ण अब समाज पी सेया फरने प्रश्यी पर 
आा उनरे ये तथा स्गार और रीति फी आशाष्या राधा थी अपना 
शृगार छोड़रुर छोझसेपिफा पन गई--- 


१३४ ] [ आधुनिक कविता की प्रधृत्तियाँ 


तेरे जैसी मंदु-पवन से सर्वदा शांति फामी | 
कोई रोगी परधिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो ।। 
तो तू मेरे सकल छुख को भूल के धीर होके । 
सोना सारा कछुप उसका श्ञांत सर्वांग होना ॥ --६(प्रियप्रबास ) 


यहीं से अतुकान्त की प्रवृत्ति भी आरम्भ हुई। प्रसादय॒ुग में 
निराला ने उसे प्रोत्साहन दिया और आधुनिक हिंदी कविता के उत्तरार्द्ध में 
प्रयोगवादी कवि प्रयोग की दिशा में उसे पता नहीं कहाँ से कहाँ के उड़े । 


अंगारिक भावनाओं, कामुक क्रीड़्ाओं तथा सस्ते रोमांस को इस 
युग में प्रोत्साहन नहीं मिला । नीति और सदाचार को आधार मानकर 
चलनेवाली कविता की प्रशृत्ति मुख्यतया मर्यादावादी और आदर्शवादी 
ही अधिक रही। हिवेदीयुगीन कविताओं में सामाज्षिक आदश्बाद की 
छाप है । यह कविता नेतिकता फे धरातल को भुला नहीं सकी | काव्य 
में 'शित्र! तत्व की अधिकता के कारण स्वच्छर्दताबादी प्रश्धत्ति इस 
युग में प्रारम्भ दोकर भी युग के नीतिवाद का खुलकर विरोध नहीं 
कर सकी! यह विरोध काहान्तर में प्रगतिब्ादी तत्तयों ने क्रिया। 
दूसरे, इस युग के कवियों मे “स्वामिनः सुखाय” की संकुचित प्रदृत्ति 
को त्याग कर मानव॒तावादी स्वर अपनाया । इस स्व॒र में व्यापकता के 
साथ-साथ उद्यरता भी हे, सत्य के साथ-साथ न्याय फा भी प्रश्न 
समर्थन है और जाग्रति के साथ-साथ प्रेरणा के स्वर हैँ, यथाः--+ 
उद्देश्य कविता का प्रमुग् टगार रस हो द्वो गया, 
उन्मत्त होकर मन हमारा अब उसी में सो गया। 
कब्िन्कर्म्म कामुकता बढ़ाना रह गया देखो जहाँ 
बह वीररस भी स्मससमर में हो गया परिणत यहां ! 
--( मासत-भारती ) 


इस युग की कविता में राष्ट्रीयता का प्रतल्ल समर्थन प्राप्त दोता 
दहै। मैथिलोदरण गुम, श्रीयर पाठक, माखनछाल भर्तुर्वेदी आदि कवियों ने 


टिल्दी-पूर्वाद ] [ १३५ 


देशभक्ति की भावना को प्रबल स्वर अ्रह्नन किया है। इस प्रदृत्ति 
के प्रसार के लिए मुप्रसिद्ध पुम्तक “भारत भारती ? का उद्देस आवश्यक है। 


खतेतता की स्वचेतना के कारण कविता में स्वच्छन्द्ताबाद को 
महत्त्वपूर्ण स्थान मिला | यह किसी अंश तक पश्चिम के रोमेण्टिक 
आंगेलन से प्रभावित प्रवृत्ति धी। ध्ीधर पाठक का महत्त्य इस प्रशृत्ति 
की हृष्टि से विशेष है। उन्होंने प्रश्धत्ति का मानवीकरण किया, उसमें 
दैवी-मंऊेतों की अनुभूति दी, नये हंदों का प्रयोग छिया, वस्ठु और 
कहा, दोनों में ही नयीमता आई ओर प्रकृति उद्दीपन से आल्म्बन 
रूप में प्रतुत हुई - 

प्रकृति यहाँ एकान्त वठि नित रूप संबारति। 

पल-पल पलटति भेस छनिऊ छत्रि छिन छिन घारति ॥ 

पिमल-अम्यु-मर मुझुरन मद मुसविम्य निद्वारति । 

अपनी छवि यै मोददि आप ही तन मन याग्ति॥ 

+-(कारमौर सुप्रमा) 
५ 

इन पंक्तियों में अंझार और नाद फा सौंदर्य तो है, फिन्नु यहाँ 
पर्नुन्यणन निश्यितकूप से रीतियुगीन एपं भारतेन्दुयुगीन बास्तुन्यणन 
से मिन्न हैँ । पंचयटी, पथिक, यशोव्रा, स्पन्न आदि प्रगन्थ-फा्यों में 
अनेक अन्य उदाहरण दिये जा सऊते हैं। 


यू 


इस युग ऐी प्रवृत्ति झो 'इविउत्तात्मझ! संज्ञा दी जाती है। शिन्‍्मु 
इस युग की फविता में इतिशत्त से भिन्न रसों फा मी अमाय नहीं है। 
प्रबन्धान्मकता की ओर विशेष आऊर्ित रहने के छारण ही इस युग 
के मयोदायाद फो यह पिशेषण रिया जाता रहा है। इस सुग की 
पुनेगत्थानयादी फयिता में भी परग्परागव एर् पूजीवाडी आइशो की 
भापष्ट छाप दै। आयाये दियेदी फे सज्यती-संपरन के भार से सुन्त 
होने ही दिन्दी कविता में छिपा यठा एम नया बाद अपनी कराया 
सदित प्रष्द हुआ। 
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प्साद-युग फी प्रवृत्तियाँ 
33% 5 ६५03 

छायावाद इस युग की मुख्य भवृत्ति है। प्रसाद के शद्दों में यह 
मानस-पटल पर उद्त-अस्त होती छाया है। वस्तुतः हिन्दी कविता का 
यह स्थूलता की अपेक्षा सक्ष्मता की ओर एक मोड़ था। इस छाया- 
बादी प्रवृत्ति की शाखाओं के रूप में रहस्यवाद, प्रतीकवाद, करुणाबाद 
हाछावाद आदि अनेक नामरूपात्मक अद्त्तियाँ लगभग सन्‌ १९०० से 
१९३६ तक के मध्य प्रारम्भ एवं संचरित होती रहीं। 


विवेदीयुगीन इतिद्ृत्तात्मकता का स्वरूप परिवर्तित होकर इस 
युग्र में कवियों के आत्मामिव्यंजन और अन्त्जगत्‌ के चित्रण फे रूप में 
प्रसुत हुआ +-- 
प्रिय! में हूँ एक पहेली भी ! 
जितना मधु जितना मधुर हास 
जितना मद तेरी चितबन में; 
जितना फ्न्दन, जितना बिपाद, 
जितना विष जग के रपदन में; 
प्री-फी में चिर दुख प्यास बनी 
सुख-सरिता फी रंगरेली भी! 
--(मद्ादेवी यर्मा) 
यहाँ में” (जीवात्म) और 'सतुम' (परमात्मा) को प्रतीक मानकर 
आध्यात्मिक पक्ष का भी निहपण किया ज्ञा सकता है| संभवतः 
इसीलिये छायावादी प्रवृत्ति के अन्तर्गत प्राचीन ग्हस्यवादी परम्परा फा 
नवीन रूप माना जाता है। कबीर की झुप्तता और जायसी फी 
आध्यात्मिकता को प्रेम के सांचे में ढालकर 'रद्दस्यचाद! का मया सिफा 
चछा। ध्रसाद और महादेवी के साथ रामकुमार वर्मा इस प्रवृत्ति के 
प्रतिनिधियों में माने जाते हैँ। अन्तरात्मा फी रहस्यमावना किसी 
अज्ञात शक्ति से ऐसा गद्दरा माता जोड़ना चादती है कि जिससे वह 
- और उसऊा प्रियवम कभी मिन्न न हॉ--मैं तुम में हूँ एफ, एक है 
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जैसे रश्मि प्रकाश'- (महादेवी वर्मा) । ऐसी ही उक्तियों को रहस्यवाद 
नाम दिया जाता है। निराला का एक रहस्यवादी चित्र प्रस्तुत हैः-- 


तुम दिनकर के सर किरण जाल 
मं सरसिन् की मुसकान, 
॥ हुम वर्षों के बीते दियेग 
में हैँ पिछली पहचान । -निस्म 


रहस्यथाद की भारतीय परम्परा का निर्वाह मदादेदी वर्मा के झुछ 
गीतों में पृणतः माना जा सकता है, यद्यपि मात्र प्रतीकृषद्धति के 
फारण कुछ छोगों फी रहस्वथादी संघा देना उचित नहीं जान पड़ता । 
पं में आध्यात्मिक सूक्ष्म रहस्वाजुभूति के उद्यादरण देगे जा सऊते हैं। 


इसी युग की छुछ रचनाओं में छोकिझ प्रम भी मिलता है । 
हाडा, प्याढा, मधुवाला, मधुशाला आरदि के नाम पर दाढावाद फ्ा 
प्रयार हुआ | यशथ्वपरि हाडा, प्याला आई की भी आध्यास्मिक व्यास्या 
फी जा सऊती ह--और की भी गई--तथापि छोकिस प्रेम के संग में 
सत्र अहोरिझता का स्पर हूँदढ निरालने की प्रधूत्ति सगइनीय नहीं 
पद्दी जा सरती, क्योंकि पुरातन से चली आ रही पुनीत परम्पए- 
रहस्य प्रवृत्ति-ड्ली सी गदनता फा इन कविताओं में गंदण अभाव 
है। हिन्दी में उमरसेस्याम की खुमारी फा चुमार कुछ दिलों में स्वत 
हैं। उतर गया। इस दालादार का प्रतिनिधिच करने बछि हरियेंशगय 
बन्चन थे । “ 


इस युग में प्रशति-पर्दयेक्रय फो प्रदत्ति भी बड़ी प्रधान रहो हे । 
रीसिडाल की एन्द्रिस्ता ने कूपिता को प्रहति से दृग दर डाला था। 
बाह्य प्रशति फा यर्मन तो तब प्राय था, सिन्‍्तु परश्ति थी आन्मा के 
पित्र नगण्य ये। आपुनिद्ध युग के फरियों फा दृष्टिशोग बहत्य और 
ये ब्रशति के ऐिरे ऑयरण फो भेदरूर उसी भागा ये दर्शन झूस्‍्ने 
झगे। प्रशति सज्ीर और संदेदनशीद हो उडी +-- 


ली] 
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विजन-बन में तुमने सुकुमारि, 
कहाँ पाया यहू मेरा गान 
मुझे छोटा दो विदग कुमारि, 
सजग मेरा सोनेन्सा ग्रान । न्-पत 
छायावादी कवियों ने प्रकृति का आलम्बन के रूप में वर्णन 
किया। साथ ही इन कवियों ने प्रकृति को चेतन रूप में स्वीकार 
किया | इसीलिए आज प्रकृति के संश्लिप्टर, शांत, भयंकर आदि सभी 
रुप प्राप्त हँ। छाया, चाँदनी, बादल, जूही की कली आदि अनेक 
कविताएँ इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैँ । 
इस युग को एफ धारा ' करुणाबाद' के रूप में भी आई | मलुप्य 
के जीवन में सुपन-दुःप झ्षेनों हैं. और ध्यान से जाँच करे तो दुःख 
ही अधिक है। इस करुणा की धारा को सूर्त रूप देने का भ्रेय प्रसाद को है : 
इस करुणा कठित्त हृदय में 
क्यों विकछ रागिती बज्ञती; 
क्यों हादाकार ख्बरों में 
बेदना असीम गरज़ती | +-प्सद (आँसू) 


जो घनीमूत पीड़ा थी 
मस्तक में स्वृतिसी छाई, 
दुर्दिन में आंसू बनकर 
बहू आज़ घरसने आई। 
यही भावना भहादेवी में जाकर भव्य रूप प्राप्त कर सकी। 
मद्ादेवी को “करुणा फी साकारता? कट्ठा जा सकता दूँ । उनकी 
फविताओं में वेदना और करुणा सजीब हो उठी हैं +--- 


में भीर भरी दुस की भदली।! 
विस्नत नभ का कोई फोना 
मेंग मे कमी अपना होना 
परिचय इतना, इतिद्दाम यही 
चमड़ी फल थी, मिट आज घटी !. -महादेवी 


साथ ह्वी-- 
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बस्तुनः छायावादी फविता में कल्पना, भावना और अभिव्यक्ति 

की प्रधानता है, इसीलिये छायावादी काव्य कलावादी हो गया है। 
इसकी कुछ प्रशृत्तियाँ शिल्पविधि में अन्तर्निंद्धित दी गई हैं। संमवतः 
इसी युग के कारण आचार्य शुक्ल ने इस कात््य को शलोगत प्रद्ृत्त 
माना है, किन्तु निश्चित रूप से छायावाद में शिल्पविधान के साथ 
अन्य कुछ नवीनताएँ एवं मौलिकताएँ भी हैं । छाक्षणिक वक्ता, ध्वन्या- 
त्ममता और अभिव्यक्ति में कल्पना फा प्राचुये--ये छायावाद की 
अपनी विशिष्टताएँ रहीं। कल्पना के प्राचुय या आधिस्य फे फारण 
कविता की छाया भी इतनी धुंघली दल ऊाती है. कि भावों का पता 
ही नहीं चछता। कल्पना फी सृक्ष्मता का एक उद्ददरण द्रष्ठव्य हैः-+ 

बन गया तम सा था अलक-जाल । 

सर्याक्ष ज्योतिमंय था विशाल ॥ 

अन्तर्निनाद ध्वनि से पूरित । 

थी. ध्न्य-्भेदिनी-सत्ता चित ॥ 

नटराज स्वयं थे हृत्य-निरत । 

था अन्तरिक्ष प्रहसित मुस्रित ॥ 

स््रर छूय होरर दे रदे ताल । 

ये छुप्त हो रहे दिशा फाठ॥ प्रसाद (कशमारनी ) 

प्रसाइ फी 'आँसू', पंत की प्रेथि! नया अप्सर' जैसी 

फविताओं में भी एसे अनेक उदाहग्ण देसे जा सकते दँं। झम्पना 
के साथ-साथ सौन्दर्य के भी मंजुछ चित्र छायावादी प्रशृत्ति में प्राम 
दोते हैँ। सौन्दर्य और प्रेम तो छायारादी फबिता फा प्रधान विपय 
कद्दा जा सफता है। सीन्द्योसुमूति एवं अचेतन प्रझति में सजीद का 
आरोप इस कविता फी मद्दान विशेषता मानी जा सफती है । “सन्प्या 
की सुंदरी” का एड सॉन्दर्ययुक्त चित्र प्रस्तुत है :-- 

“--द्विसायसान फा समय 

मेपमय आसमान से उतर री है 

यह सन्ध्या-मुन्शी परी सी 


अल 
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धीरे, घीरे, धीरे, 
तिमिरांचल में चंचकृता का नहीं कहीं आभास 
मधुर-मधुर दें दोनों उसके अधर, 
किन्तु जरा गम्भीर, नहीं है उनमें हास-विछास 
इँसता हू तो केबल तारा एक 
गुँथा हुआ उन काले घुंघराले वाल्यों से 
हृदय गज्य की रानी का वह करता है अभिषेक | “+निगरा 
इसी प्रकार प्रम के अनेक चित्र प्रस्तुत किये ज्ञा सकते हैं.। संयोग 
की अपेक्षा वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण छायावादी कवियों की प्रेमामि- 
च्यक्ति में अधिक सफल बन पड़ा है.। प्रम अधिकतर निराशाजन्य है.। 
प्रेमजन्‍्य निराशाबाद का एक चित्र निम्नलिखित है :--- 
शैबल्िनि, जाओ मिलो तुम सिन्धु से । 
अनिल, आलिद्डन करो तुम गगन को ॥ 
चन्द्रिकि, चूमो तरगों के अधर | 
उड़्गणो, गाओ पवन बीणा बजा॥ 
पर दृदय, सब्र भांति तू कंगाल है । 
देख रोता है चोर इधर सिददर ॥ 
बह सधुप विंधकर तइंपता है, यही । 
नियम है संसार का, रो हृदय रे ॥ --पत (प्रंयि) 
*वियोगी दोगा पहला कवि! गानेवाले फरवियों की कविताएँ वियोग 
और निराशा से भग्पूर हों तो आइचये नहीं है; किन्तु इस निगशादि 
से थक कर कंम्रि पछायनवादी श्रद्धत्ति का भी आश्रय छेते मान्ठ्मत पहते 
हूं। कुछ विद्वान पलायनवादी प्रशृत्ति को स्रीफार भद्दी करते, लेकिन 
संसार फी भावभूमि को छोड़ कर फल्पित “उस पार? की काल्पनिक 
सात करना, किसी आअंश्ञ में पढायन का ही म्वर कद्दा जा सकता है।। 
भआषा-दीठी की अ्रगृत्ति की दृष्टि से इस युग फी कविता को 
माधुयेपूर्ण माना ज्ञाता है । वास्तव में, सद्ीवोडी में कोमलकांत-पदावरी, 
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ेयमत्कार, घ्वन्दात्मझता, नादयोजना, अनुरणन, अनुकरण, लक्षणा- 
मना, संर्गीद, चित्रयोजना आदि विशेषताएं इसी युग की देन हैं । 
इस थुग में छन्दों के अनेफ अमिनव प्रयोग किये गये | कंषियों ने 
तुडान्त, अतुझान्त, नये विदेशी छन्‍्द आदि ग्रहण फ्िये | अछेझारों फो 
दृष्टि से इस युग फी यह प्रवृत्ति बड़ी व्यापकता लिये हुए है) विशेर- 
रूप से अप्रस्तुत विधान में घड़ी विविधता एवं घिश्द्ता है। इदा- 
दरणार्थ---रविग्रांवा प्रज-बनिता>्सी, सॉन्द्रय-सरोदर की बह एझ तरंग, 
फमी अनायक भूतों-सा, छात्र का ज्यों सदु शिसछय जाल, बच्चों 
के तुझे भय-सी, आदि! 
इन सत्र फे साथन्‍्साथ यह युग गीति के प्रदछन फे लिए महस्व- 
पूष्ठ है। प्रसाई, पंत, सददादेवी आदि अनेक गौनरारों ने एक ऐसी 
प्रशत्ति को जन्म दिया जो छायाबाद और प्रगतियाद की संधिम्धदी कहे 
जा सकने हैं, डिन्तु वियेचक छायाबाद झे ग्राद प्रगतिवाद पर सींये 
आर विदेचन-विदलेषण प्राग्भ्भ कर देते है ओर यह महस्यपूर्ण भगृत्ति 
ग्रावः छूट जाती है। इस शृसदा में बच्चन, भगवतीचरण आदि 
करबरियों फा अपना योगदान रहा है। 
प्रमद्ययुग में राष्ट्रटौरव-गान की प्रवृत्ति मी अपनी विशिष्ठवा रपती 

है। छायावादी कवियों के अतिरिक्त मासनछाछ भ्ुर्वेदी, मुमद्राहुमारी 
बौदान, दिनकर जादि ने बक्रशैली में गए्रगौरव की फबिताएँ लिखी 
तथा द्विदेदीयुय की इतिइनात्मकता की आघुनिएता का रूप देकर गुप्तजी, 
रामनरेश प्रिषादी आईे ने मीं गष्ट्रीय भावना को जीवित रकेखा। 
डा० मगेस्द्र ने इस प्रश्ति फा नामफरण *गह्ट्रीयन्‍्सांगति फंब्रिता? 
डिया है। म्थर्य प्रसाद ने देशप्रेम का उदयोधन गौत लिखा ३-- 

दिमाद्ि मुंग रंग से प्रदुद शुद्ध माग्ती 

गयये प्रभा समुगरश खतेरता पुझारती, 

अमन्ये दीर पुष्र हो, दृढ़ प्रतिश दो चलो, 

प्रश्न पुण्य पंथ है, बढ़े घटो, पड़े बंटी । 


लक लो 
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इस प्रकार प्रसाद-युग की अनेक प्रद्धत्तियों में से छायावादी प्रवृत्ति 
ही प्रधान री है, जिस के आधार पर इस युग का नामकरण 
* छायावाद-काल ! भी किया जाता है | इस छायावादी प्रवृत्ति में व्यक्ति 
स्वातम्ब्य फा समाज-विरोधी स्वर दबा हुआ रूगता है.) वास्तविक बात 
तो यह है कि यह भ्रद्धत्ति द्विविदीयुगीन नेतिक आदश्शों” एवं गांवीजी 
की राष्ट्रीयता के नैतिक आचारों का स्पप्द विशेध नहीं फर सकी । दूसरे, 
इस प्रवृत्ति भें सबसे घड़ी कमी यह थी कि इस प्रकार फी कविताओं 
ने ननन्‍जीवन की भूमि को विछकुल ही छोड़ दिया। 

१९३७५ ई० के आसपास विचारों में तथा राजनीति में नये दृष्टि- 
कोण आते दिसाई देने छगे। कल्पना के चोम॑जिले प्रासाद से कवि 
को धरती की कच्ची राही पर चलने की चेताथनी मिलने छगगी। यथार्य 
जगत्‌ से अतिमानत्र (सुपरमन ) को हटाकर नरजाति की भ्रतिष्ता पर 
यल दिया जाने छगा। समाजवादी इष्टिकोण बढ़ा और वक्रशली एवं 
अन्तर्मुंखी प्रत्तिवाली छायाबादी प्रशधत्ति छगभग १९३६ ई० में अंतिम 
साँस लेने लगी। 

आधुनिक हिन्दी कविता पुनः अंतर्मुख्री से बहिमुंखी होने लूगी। 
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(हिन्दी-उत्तरार्ड : छायावादरोत्तर ) 


श्री ड्ा० गमेश्यरलाल स्ड्टवाट, एम. ए., पएच. शी, 


सन्‌ १९१४ से १९३६ के आसपास तक हिन्दी-कविता का जो युग 
चलता है. वह छायाबाद-युग कहलाता है। इस युग की कविता की 
मुख्य प्रदृत्तियाँ थीं--देश के स्वर्णिम अतीत का गौरब-गान; कोमल, 
डदात्त और रमणीय मुक्त कस्पना; प्रकृति के मधुर और रहस्यमय रूप- 
व्यापायों के प्रति श्रवड आकर्षण; गंभीर प्रणयानुभूति और कल्पना के 
योग से व्यक्तिगत मनोराज्य का निर्माण, कोमछ-कान्त-पदाबलीयुक्त 
स्निग्ध, प्रवाहपृर्णं, चित्रमयी और संगीतात्मक भाषा, आदि | ये सब 
प्रदृत्तियाँ अपने विकास-क्रम में इस सीमा तक वढ़ गई थीं कि 
व्यावहारिक जीवन से कविता का विदोप प्रयोजन या सम्बन्ध नहीं के 
धरायर रह गया। प्राकृतिक और साहित्यिक क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम 
के अनुसार इस परिष्थिति में एक युगान्तरकारी परिवर्तन उपस्थित 
हुआ और दिन्दी-कबिता के क्षेत्र में “प्रगतिबाद” नाम के एक नये 
याद ने जन्म ग्रहण किया जिसकी मूल प्रेरणा चिन्तन जगत का “यथार्थ- 
बाद! है, जो उस जीवन-टृष्टि को सूचित करता है जिसमें कोरे, 
फाल्पनिक' या हवाई आद्शों' के स्थान पर यथार्थ बस्तु-स्थित्ति को ही 
प्रधानता प्राप्त दी । दूसरे झब्दों में हम यों कद्द सकते हैं. कि “प्रगतिवाद ? 
दुर्शन-जगत्‌ के यथार्थवाद का साहित्यिक संस्करण है । 

प्रगतिवराद की कविता ने, इस प्रकार, यथार्थ जीवन, जगवू, देश 
और समाज तक ही अपनी गति-विधि को सीमित रखा । उसकी मूल 
पब्ररणा दाशनिक-धार्मिक-नैतिक न द्योफर राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक 
थी। “कछा, कला फे लिए! का नारा अब कला, समाज के लिए? 
में खदल गया था। जर्मनी के प्रसिद्ध क्रांतिकारी विचारक “कारक 
माउस ' इस कविता के झ्ाउब्रत प्रसणा-श्रोत या दीक्षा-गुर थे। यथार्थ 
के आप्रह से और नव्रीन समाज रचना के ध्येय से समाज की अन्न 
बस की स्व समस्या के निरूपण से लेफर फाम-ृृप्ति, प्रतिशोध और 
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रक्ततात की सूक्ष्म-स्थू6 यलबती प्रेरणाओं की अभिव्यक्ति तक इस 
फविता का फाये क्षेत्र हो गया। आरस्म्म में उसकी गति-विधि की भूमि 
यही थीं। काहान्तर में उसमें विषय ओर शैंठी दोनों दृष्टियों से 
फाव्यानुकूल परिवर्तन भी आया। काव्य फे विषय मुख्यतः प्रस्तुत, 
व्यावद्वारिक, वात्कालिक, सामयिक एवं स्थूल भौतिक असतित्व-बिषयक 
परिग्थितियों और समस्याओं से सम्बन्धित हुए | अतः फाब्य-विपयों 
फो नवीनता इस कविता की अत्यन्त मद्दत्त्यपू्ण प्रद्त्ति हैं जो उस 
में विभिन्न रूपों में प्रकट हुई ।* 


विषय के अनुसार ही काव्य-रीली के स्वरूप का निर्धारण द्वोता 
है। प्रगतियाद की कविता फी इौोली में भी अत्यन्त मद्दत्त्पूर्ण परि- 
परतेन हुआ | भाषा में यद्द परिवर्तन सब से अधिर लक्षित हुआ। 
भाषा में सरठता, स्थाभाविकता और व्यावद्धारिकिता आई । छोक जीवन 
से संशक्त होने फे फारण कविता में समाज में प्रचलित शब्दों-सुद्ावरों 
भादि फा प्रचुर व्यवद्दार हुआ | तुकान्त सम-विपम छन्दों फे अतिरिक्त 
अनुफान्त छन्दों का भी प्रचढन बढ़ा। छन्‍्दों के चरणों फी हम्बाई 
और प्रबाद, अभिव्यक्त भाव के येग, गति और प्रवाह फे अनुरूप 
हुआ। अलंझारों फा कडा-कुशल प्रयोग, जैसा भक्ति-काल, रीति-काल, 
या छायाबाद-फाल में था, यहुत फ़म दिसाई पड़ा, क्योंकि अभिव्यक्ति 
को अलेकार्यों फे प्रयोग से झृत्रिम यनाना फवियों को प्रायः इप्ट ही 





$ शामाशिह्र गरधार्थपारी करिता के उस्सादी ब्याय्याताओं में से प्रो० विधमग्मर- 
साथ उद्यप्याप के अनुसार इस प्रशर थी अग्िता थी मुस्ग विशेषवार्ण 
६&--(१) बुजुआ य्टीप सरशार फे रिएदध आशेश, (२) खमामिक विपनता 
के रिर्द पुरा, (१) पैदित बसे फे हुःऐों फे प्रति मायोदएर, (४) झुमाव 
के शरपुझों बी परयान, (५) रामदिर्न गबनीति, (६) किग्श्शी, (७) 
मणरगीय छेतनोदप, (८) भाषी बर्हीन सझाज की हम, (९) एशिया 
का जगत, (१०) प्रामीश जौरन झा गन, भौर (११) छशंगरगद 
हा रिशेष, भारि 
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नहीं था। काव्य के कला-पक्ष के सम्बन्ध में सुधी विचारों फे बीच 
एक प्रचलित धारणा थी कि कवियों का ध्यान यथार्थवादी या साम्य- 
वादी विचार-धास के प्रसार, प्रचार और पोषण-संवर्द्धन की ओर जितना 
है उसका दर्शांश भी कछा-पक्ष की ओर नहीं। काव्य के वस्तु-पक्ष में 
चैचारिक रफूर्ति ही अधिक थी। वह जीवन की अपेक्षाकृत गंभीर और 
मार्मिक अनुभूतियों के रूप में काव्योचित ढंग से रूपान्तरित न हो सकी। 
कुछ अपवाद तो सर्वत्र होते ही हैं । 

प्रगतिबाद के इतने विवेचन से शक बात रपष्ट द्ोती दिखाई देगी। 
कविता प्रायः जिन सूक्ष्मअ्यछ भावों की प्रेरणा से दोती है, जिन 
अन-फही, अन-गाई और अन-थाद्दी भाव-लद्दरियों फी टफराहटों से 
उत्पन्न द्ोती है, उन गहरी और सजीव ग्रेरणाओं और तीमघ्र मानसिक 
संचेदनाओं फा सामान्यतः प्रगतिवाद की कविता में नितान्त अभाव 
था। अतः कवियों का एक वर्ग ऐसा उठ खड़ा हुआ जो काब्य को 
उसके ग्थूछ प्रयोजन या तात्कालिऊ उपयोगिता की दृष्टि से मुक्त करा 
कर उसे अधिक हार्दिक-आंतरिक, अधिक व्यक्तिनिप्ठ, अधिक प्रयोजना- 
तीत, और शैली की दृष्टि से उसे अधिक संश्रांत बनाने फा पक्षपाती 
था । इन कवियों ने संगठित द्वोफर एक ऐसी काव्य-धारा को प्रवा- 
द्वित क्रिया जो “प्रयोगब्रादः अथवा “ग्रयोगशील कविता” के नाम से 
अमिद्वित हुई। इतना होने पर भी ये प्रयोगशील कवि प्रगतिवादी 
कवियों से ठेठ नीचे जड़ों में वेवे रहकर एक द्वी मूल रस से सिंचित 
थे; दोनों फा दृष्टिकोण जीवन के प्रति यथार्थवादी था। अन्तर फेवछ 
यह था कि प्रगतिवादी कयि सामाजिक धरातछ पर रहकर यथार्थ- 
बादी थे, और प्रयोगशील कवि वैयक्तिक थरातलू पर रहकर यथार्य- 
यबादी। स्पष्टता के लिए यों कटद्दा जा सकता है ऊि यथार्थवादरूपी 
अंकुर के दो साद्ित्यिक नवन्यह्ठयों में से एक का नाम है प्रगतिवाद, 
और दूसरे का प्रयोगवाइ--यद्यपि यथार्यवाद केः अस्तित्ववाद ( एक्जि- 
स्टेंशियलिप्म ), नग्नवाद (न्यूडिग्म), अतियथायथंबाद (सर-रीयलिम्म) 
जैसे और भी कई रूप पाये जाते हैं । 
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“ब्रयोगवाद! यथार्थ के झ्रिस पक्ष पर अधिक जोर देता है? वह 
याध्त ज़गत्‌ को छोड़ कर मुख्यतः कचि के अन्तमन और उसके भीतरी 
मनोवैज्ञानिक इंद्-विपरहों और अन्य गनित्रिधियों पर ही अधिक पल 
देता हे। इस याद की फविता के भुरुष दफपजीब्य या प्रस्णा-ल्नोत 
संसार के सुप्रसिद्ध मनोविज्ञानवेत्ता ढो. सिम्मंड फ्रायड हैं. जिन्‍्दोंनि मन 
के तीन स्तरों क्षी--वेतन (कौशस) उपचेतन या अर्द्धचेतत (सद 
फौशस) और अचेतन (अनहूशस) की कल्पना करके यह बताया है 
हि मन के सबसे ऊपरी स्तर पर, अरथौन्‌ चेतन अवस्था में, जो छुछ भी 
द्ोता है यह न्याय, नीति, धर्म, सदायार, सामानिक मर्यादा व नियम 
बन्यन आदि के ऊपरी दबाव से होता है । इस स्तर पर रह फर 
- फषि जो शुछ भरदान करता है उसमें उसका निजी कुछ नहीं, या बहुत 
कम होता है; कात््य में बग्तुतः हमाग अ्धचेतन या अचेतन मन 
ही अभिव्यक्त होता हैं, या होने फे लिए छटपटाना है। झिसी कवि 
झा याम्तविदझ् और सच-मौलिझ खूजन मन के दो ही (अद्धवेतन- 
अचेनन ) स्तरीं से निमतृत अभिव्यक्ति से प्राप्त दो सझता हूँ। फ्रायड 
फी सामास्य घारणाओं या स्थापनाओं से प्रत्यक्ष-परोक्ष नियेय निशा 
फर दिन्दी के प्रयोगशीड कवि उनही सद्दायता से अपनी दिन्‍्ता घारा 
विकसित करने और अपने फाच्य का स्वरूप निर्माण झरते जान पड़ते हैं। 


विपय की दृष्टि से प्रयोगशीज कविता को सारा मरने, संथ्य 
अथवा मान्यताओं फो इसी आधार-मूम्रि पर खाद्मा है। इस फब्रिता 
में उपचेदन-अचेतन मन में जो कुछ रादित-असेडित, सुरदेसल-दिशृशल, 
संगत असंगत, दमित-्मर्दित ये शुठित-अतृप्त मानसिझ स्थितियों, सात्र 
अगवा विद्यार हूँ उन सपझो प्रझट फरने फा आप है! अथवा उस 
सबरों, रामायिझता या फहाझार को अल्तम्तष्ति के जियार से. ध्यक्ध 
कर देना ही फलास्मझ ईमानदारी जान पएुना हूँ। 


पर इस कविता में दिपय से अधिझ मदल्द शब्य्रीडी, या 
अभिव्पक्ति-फौशस फा है। मुझ अथवा अनुशान्त, छोटीनह़ी पंकियों- 
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वाले छंदों में, नये-नये प्रतीकों तथा उपमानों की योजना छ्वारा कल्पनाचित्रों 
की भाषा में, एकांत अंतर्जीवन की नई-नई संवेदनाओं को भाव 
की गति या क्रिया के बोधक विराम-चिहूनों की सहायता से, 
यथासम्भव भाव-सत्यता के साथ, समस्त वैचारिक पूर्वाप्रहों, परम्पराओं 
और अभिव्यक्ति की घिसी-पिटी पगइंडियों, रूपों और सांचों को 
निर्ममतापूर्वक बह्प्कृत कर, अपने अन्तर्मन को शाब्दिक रूप देना इस 
कविता का एकांत ध्येय समझा जाता है। अमेरिका इस प्रकार की 
कचिता का अम्रणी है। व्हाल्ट हिद्मन, टी. एस. ईलियट, ई. ई. 
फर्मिग्न आदि कवि इस कविता के मूल प्रवर्तक और पोषक समझे 
जाते हैँ । 


उक्त दो काव्यन्धाराओं के अतिरिक्त एक तीसरी काव्य धागा 
(गीति-धारा या कल्पना-प्रधान ग्सात्मक मुक्तकों की थारा) का भी 
निर्देश किया जा सकता है जो अनुभूति प्रवण भक्ति-काव्य और 
छायाबादी काव्य की आदश्ॉन्मुखी भाव विभूति को सम्बछ बनाकर 
चल रही है, किंतु जो ्रगतिबादी और प्रयोगवादी दोनों ही शिविरों 
में ऑपचारिक रूप से नामांकित नहीं है। यदि उसे वीरों के कठपरे. 
में रखने का आप्रह किया ही जाय तो बह (खच्छ अर्थों' में, सास्प्र- 
दायिक्र में नहीं) प्रगतियादी, समन्वयवादी, अथवा समन्वयात्मक प्रगति- 
वादी, जीवनवादी, स्वच्छेदतावादी आदि क्रिसी संध्या से अभिद्दित 
की जा सकती है। इस धारा के कवि उक्त दोनों घाराओं के आत्य- 
न्विऊ बचारिक आमझों दुराप्ठद्दों से न्यूनाधिक रूप से प्रायः मुक्त हैँ 
ये आदशन्युस यथार्ंबादी जीवन-दृष्टि से युक्त हैं, मनोग्चना से 
छायावादी हैं, और प्रगतिब्राद और प्रयोगवाद के श्रेु्ठ तस्‍्वों एवं 
उपकरणों से अपने काव्य को पुष्ट एवं सम्पन्न करने की दिक्षा में 
अग्रसर हैं । गीत रचना या मुक्तर-रचना फो परम्परा में चल फर 
नवीन फाम्य-उपकरणों से अपने काब्य को सम्पन्न य अंत करने 
याले कवि इस धारा के प्रतिनिधि कदि कद्दे ज्ञा सकते हैं । 
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पृथऋ-शवक्‌ काव्यन्थारओं और वाद-विज्येप की चर्चो छोड़ कर 
यदि सामूद्िक दृष्टि से वर्तमान अथवा सम-्सामयिक छंबिता पर एक 
बिहुंगम टप्टि डाली जाय तो हिस्दी-अबिता की बहुमुसी प्रश॒तियों और 
उनमें निहित गति-शील चेतना स्पष्ट ही आँखों के आगे उमर जायगी। 
इस कबिता फे अनुश्लीडन पर यद्द निश्चात्त रूप से पद हो जाता 
है दि आज का जागरूफ और स्वद्ार्य-छुदल द्िन्दी फवि दिन्तन, 
भावन, संगन्‌ जीवन-निरक्षण, फ्वीवनालोचन, भाव-प्रकाशन, शब्दगुम्फन 
और अन्तर्वीवन चित्रण--प्रायः समी दृ्टियों से अपने फलात्मझ 
दायित्य के प्रति पर्याप सचेत और निलावान्‌ है। में उन मिनमिनाते 
आर सिपचिपाते असंझ्य कवियों (!) की बात मद्दी कर इह्वा 
हूँ जो त्रिशोप-प्र्न से अद-जद्ध दुछ म कुछ बर्गते हैं (बच्चपि ऐसे 
फवियों को भी कागजन्‍म्यादी फी इफरात फे इस प्रजातांब्रिक प्रेसन्युग 
में अमिव्यक्तिरशवेत्य के नाम पर फूछनेन्झलने का पूरान्‍्यूरा अधिकार 
)। में तो इन कबत्रियों की घात करता हूँ शिनक्धा मन सामयिझ 
और झाइबत--दोनों दी प्रकार की चेतना से प्रेरित स्कूल होकर जीवन, 
जगनू और मानयन्‍्मन की कोई गहरी, अनमोल अतः फट्टन लायक 
थात को वाणी की सौ-सो भंगिमाओं में इतारने के लिए बरसाती 
लगें की तराद पछाड़े खाता हूँ । हमारा प्रिश्वाम है कि नेझइनीयत 
ओर निष्णावान्‌ फर्रियों की हमारे पीव आज़ कमी नहीं (अवश्य ही 
बुडसी, सूर, प्रमाइ ओर पैत इर समय नहीं दगते) ! आज़ की द्विंदी- 
कप्रिता का पाट झिनना चौड़ा हूं! उसमें झितना तरंगराघात हैं! तस्सों 
में शितना फेल, कितना गर्जन और घाँड को छूने की परिधड मचठन 
हैं | अपदय ही इसमें यद्रा खीवन है ! यह सब सप्त ताम्र सा तरल- 
फेनिड आत्म-द्व, जो याझी में उसने फो दृदग्ता हुआ झड़ रहा है, 
जे भो गयना उत्पन्न फरेगा यह इमारी सांस्झृतिझ निधि में किस कोटि 
की होगी, यह बाद यहते पानी मे ग्यप्टतापूरेक देर पाना बटुत झूंटिन 
है। हा, एन्‍ना तो अवदय फड्ठा ता समता है दि हमारा मरीन 


दास्य झतिय्य संपया उप्रेशतीय सो फद्मपि नदीं। उसरी उयेशा सीपन 
दी पदेशा दै। 
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हमारे अनेक मेधावी कवि आज़ नवीन विश्व और जीवन के 
संक्रांतिकालीन विराट्र प्रथ्नों पर गंमीर चिन्तन कर रहे हैं। नवीन 
मानव के जन्म के पूर्व की धस्ती की प्रसव-पीड़ा अनेक कवियों की 
भौंद्ों में उलझी है। उद्यशंकर भट्ट, “दिनकर, “नवीन, 'भिज्ञेया, 
'ीरज', गिरजाकुमार माथुर, वीरेन्द्रकुमार जन, सिद्धनाथकुमार प्रभाकर 
माचवे तथा अन्य अनेक कवि सानव, विज्ञान, संस्क्रति, विश्व-शांति, मान- 
पैेकय सम्बन्धी गहरी चिन्ता में मिरत हूँ। पं. सुमित्रानन्दन पंत आध्या- 
त्मिक चेतना और पार्थिव चेतना के परिणय के पौरोहित्य में निष्ठापूर्वक 
संलप्त हूँ । मानत्र, उसका प्राकृतिक रूप, उसका अन्‍्तत्रौद्मय, उसकी 
जय-पराजय, उसका महान्‌ भविष्य, उसकी शक्तियाँ, क्षमता, सम्भावनाएँ 
काल-सिकता पर उसकी जय-यात्रा--मानव के सभी पक्ष, सभी रूप, 
सौन्‍सौ कंठों से, सौसो कठोर-कोमल खरों में आज निनादित- 
मुखरित द्वो रद्दे ूं। इस प्रकार हमारी नई ब्रिचार-निधि बढ़ रही है । 
नई आस्थाएँ और नये प्रजातांत्रिक जीव्न-मूल्य प्रचारित किये जा रहे 
द्व॑ं जिनमें अनेक कवियों का योग-दान स्तुत्य है। राष्ट्रीयता से आगे 
बदू कर अस्तर्राष््रीया। अथवा विद्व मानवता की ओर भी इमारे 
चरण बढ़ रहे दे (यह हमारा शादियों का उद्घोषित दावित्य है!)। 
मिट्टी की गंध आज के कवि को मादक लग रही है | स्वराज्य की 
प्राप्ति के पदचात अतीत का गौरब-गान कम हो गया है किन्तु वर्तमान 
और भविष्य दोनों उसकी दृष्टि में ढेंगे हैँ । वर्तमान की समस्त विडम्थ- 
नाओं, विक्ृृतियों, असंगतियों, कुल्साओं और व्रिरोधाभासों को फचि 
आँख गड्ा कर देख रहा है। और आज दमारा जीवन कितना 
विषण्ण और बुरूप है! डिन्तु सालय का सुनहछा भविष्य भी उसके 
दृष्टि पथ में फमकाम्बरा उपा की तरह खिल रहा है। जीवन फे सही 
स्वरूप को प्रतिप्ठा के लिए काव्य के माध्यम से जीवन फी समग 
आलोचना दो रही है जिसमें प्रगतिशील कवियों का योगदान विशेष- * 
रूप से उस्लेख्य है। सुमित्रानन्दन पंत, नरेन्द्र शर्मा, ' नयीन?, शिव- 
मंगल सिंह “मसुमग?, समगवतीचरण यर्मा, “नीरज, वीरेन्द्र मिश्र, बाह- 
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खछरूप 'रा््दी), रामानद्र 'दोपी , देवराज़ ' दिनेश! आदि अनेक फबि 
जीवन के प्रति जागरूक हैं । 

प्रेम मानव-दृदय की समावन और सामान्य अलुभूति है जो पिशेष 
रूप से प्रण०ण और भक्ति के धरातलों पर विविध भाव-भंगिमाओं और 
मुद्राओं में अबतरित द्ोता है! शताधिक फदि आज श्रणय की अनमोल 
भावनाएँ सँत्रार कर प्रस्तुत कर रहे दूँ । बन, गिरजाकुमार माधुर, 
“भीरज!, श्षभूनाथसिंद, शाम्तित्वकूप 'झुमुम?, पद्मा 'सुधि? बाल- 
सरूप रही, मारतभूपण, रामरए्श मिश्र, खींन्द्र भ्रमर', 
आदि कयि प्रणय की निसर्ग-सुरूर भावना के कतिपय प्रमुस्स 
गायक हैं भक्ति और साधना के उद्ात्त घरातढों पर प्रणयाभिव्यक्ति 
फरने याठों में निया), पे. मानछाछ चतुर्चेदी, 'नर्रीन', अंचल, 
सुमिवाकुमारी सिन्हा, विधवती 'फोफिल', शंमुनाथ शेप” आदि 
फेपियों फा नाम उल्लेस्य है । 

ऊपर विदेचित सभी फाब्य-धाराओं में हृदय के आदि स्वर का 
माधुर्य और सौकुमाश्य मोदफ दे । प्रेम के साथ दी सौंदर्य फी भावना 
की अभिव्यक्ति भर रूप-चित्रण की फछा भी सूद्म और गंभीर दो 
गई &। अनेक रचनाओं में बस्तुन्यापारों फा थाहा रुपाझार यर्णन 
भावों फी आन्तरिक आभा से समलखझदुल हो उठा है। आज फा 
निरीक्षण अनेफ फ्विधाओं में, बहुत मारीझ, पैमा और प्रारदर्शों है । 

प्ररृति फा चित्रण स्वतन्ध्र और मानर-सापेक्ष दोनों ही रूपों में 
विपुलता से प्राप्त है । पंत, “निशछा?, पे. मासनछाल चनुर्वेदी, 'अशेय', 
+अंचछ ', बच्चन, 'नीरजः, गिरमाहुमार साधुर, जानडीसल्लम शाररी 
गोपालमिंद नेपादी, वीरेस्ट्र्मार जैन सया 'अ्ेय” सम्पादित समझें 
के अनेझ फबि इस दृष्टि से प्रिशेप रूप से उल्देशय हैं.) ग्रिगट्‌ प्रकृति 
के सभी रूपों, सभी आठझारों और दसरी समी चिचतत्तियों 
की सूफता के साथ विधित करने पे दिए आज़ के फपि की सूछिशा 
में पे मपलन है! यशों और उनझे विशिय निभयों के प्रति भी 
भाज के प्रहतिप्रमी कवि ढी मर बढुव सतय ये संरेदनशोल है। 


न 
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प्रकृति-जगत्‌ की तरह ही मानव-जमत्‌ भी कवि के सतत निरीक्षण 
और चिन्तन का विरू॒त क्षेत्र है। मानव-जगत्‌ से हमारा आशय मुख्यतः 
उस जन-वर्ग से हैः जो विभिन्न प्रकार के शोषण, अन्याय और अत्या- 
चार फा शिकार है। आज फे अनेक सदाशयी और सद्दाजुभूविशील 
कवि संत्रस्त, विपन्न, छुठित और हताश मानव की अकथ व्यथा को 
वाणी दे रहे हैँ । “दिनकर”, भगवतीयरण बमो, नरेन्द्र शर्मो, सोहन- 
छाल हिवेदी, शिवमंगछूसिंह सुमन, “नीरज”, वालस्वरूप राही, रामा- 
ननन्‍्द 'दोपी?, देवराज “दिनेश”, चिरंजीत, “कमलेश? प्रभृति कवियों 
ने व्यापक सामाजिक शोपण के विरुद्ध सात्त्विक आक्रोशमयी ऊँची 
आवाज उठा कर छांछित, पतित व विमर्दित के भ्रति मानव्रीय प्यार 
की ब्रिमल स्रोतस्विनी बहाकर समाज के घन-पद्ठुओं और प्रतिगामी 
शक्तियों को उनडी जड़ता फे लिए छलकारा हे । मवयुग की ताजी 
विचार-धारा इनके काव्य में हिल्लोल उठाती हुई प्रवाद्दित हुई है । 
साइस, आत्म-विश्यास, आशा और उमंग से भरे युवकोचित गीत 
भी आज गंभीर कंठ से गाये जा रहे हूँ । “कमलेश ”, शिवमंगलसिंह 
“सुमन” आदि के कुछ गीत अत्त्यन्त सार्मिक बन पड़े हैं। उदात्त 
मानवीय भाषनाओं का प्रसार भी आज की कबिता का एक मुख्य 
गुण है। मेथिलीशरण गुप्त का समस्न काब्य-्कृतित्व इससे ओतमप्रोत 
है। अन्य कवियों में नीरज”, बालखरूप “रादी?, रामानन्द 'दोपी?, 
कुमारी रमा सिंद आदि अनेक कब्रियों की रचनाएँ मानव हूदय के 
फ्षितिज के प्रसार की श्रार्थिनी देँ। 

पूर्व और पश्चिम, अतीत और नवीन फी टफ़र में ध्वस्त हुए 
बिद्य के नवनिर्माण फी बेला में जीवन के यासरतविक स्वरूप फे प्रकाश 
में जीवन की व्यापक आलोचना स्वाभाजिक ही दवे। “अन्ञेय?, पंत, 
दिनरझर, मरेज्द्र शाम; नीरज, उद्यशंरुर भट्ट, रामानंद “दोषी”, सोहन- 
छाल द्विवेदी, मुकुटविद्वारी 'सरोज?, दिनकर, सोनश्ठ़फ़र आदि अनेक 
कवियों ने इमारे राष्ट्रीयी सामाजिक और सरिश्तिक जीवन की संयत, 
शादीन और स्चनात्मझ आलोचना का स्तुत्य प्रयास किया है। 
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समसामयिक परिस्थितियों के श्रवि भी आज़ का कवि परयौज 
सजग है। काइमीर, इंडोनेशिया, गोआ, चीन का अनधिकार भारत- 
प्रवेश, स्वेज का राष्ट्रीण आदि राष्ट्रीय अन्तराष्ट्रीय महत्व के 
विषयों पर भुबनेन्द्रसिद्‌ विष्ट, शिवमंग्ररसिह सुमन”, रामानन्दे दोषों, 
देषशज दिनेश, “नीरज” आदि कवियों ने करारी कविताएँ लिखी हैं। 

आज इम विज्ञान के युग में श्वास छे रहे हूँ। विज्ञान ने 
मानव-जीवन फे समस्त स्नायुन्‍जारू पर एफच्छत्र अधिकार फर 
लिया है। विज्ञान फे इस सर्वागीण, ब्यापफ और गंभीर प्रभाव से 
मानव फा इंदय, सस्तिफ और उस का समस्त जीवन व भयिष्य 
प्रभावित हो रहा है। पंत, गिए्जाकुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, 
नथा अन्य अनेफ कवियों के फाव्य में विशान-युग व येत्रयुग की 
फपि-मुलभ जागरूकता विद्यमान है । 


काव्य में सामाजिक साथना के अतिरिक्त ब्यक्तिगत (ब्यक्तियादी 
नहीं) साधना का पायन सर भी सुनाई पड़ता है। किसी उपयुक्त 
शब्द फे अभाव में हम इस साथना को परिप्कृत धार्मिक निघा कद 
सफते हैं, जो अपनी साम्प्रदायिक्त विक्तता-तीस्णता से सर्वथा रहित 
है। पंत, उद्यशेस्र भट्ट, “नवीन!, सुमिश्राकुमारी सिन्‍्दा, विधायती 
कोकिेः, 'नीरज', नरेश मेहता, ब्रह्मदत्त शर्मा आदि फर्षियों में 
वैयक्तिस साधना की पावन रुफूर्ति दर्शनीय है। 


इधर कुछ यर्पों में काब्य में पिविध फोडियों और स्तरों के 
हफय-सयंग, उिनोर, बक्रोक्ति, कटा, आहेय आदि की विचारणीय 
गृदि हुई है। शुद्ध द्वास्य-स्येग फे क्षेत्र में 'पेदप', 'बिघदुफ, 
शॉतिलरप पाया, गोपालप्रमाद व्यास, कुंजविद्वारी पाण्डेय, 
दग्सानेछाल चमुर्देदी, योगेन्द्रपुमार 'छत्ठा', आई रूषि विश्षेष उल्टेख- 
भीय हैं। रपेग वश्णोक्ति, कटाक्ष द आश्रेप फे द्वारा किसी गंभीर 
रटेबप से (मुस्पतः छुद्ध जह, दंग, मिध्यायए्ण की प्रडृत्ति से स्यर्ति 
का मान करने की टष्टि से) दिये गये मानव प्रहार अपने प्रभाव 


१५४ |] [ आधुनिक कविता की प्रगृत्तियाँ 


में प्रायः अचूक व अमोध होते हैँ। “अज्ञेय', प्रभाकर माचवे, भवानी- 
प्रसाद मिश्र की अनेक कविताएँ इस दृष्टि से बहुत सफल हुई हैं. । 
व्यंग-विनोद की प्रद्धत्ति इधर उत्तरोत्तर बढती चल रही है। फारण 
स्पष्ट है। विज्ञान-्युग, अर्थन्युग और येत्र-युग में जीवन की जटिल 
परिस्थितियों के कारण मानव की चेतना तरंगवती सरिता की तरह 
न रहकर प्रायः वर्फ सी जड़ीभूत दो जाती है। अह्ंकारमयी चेतना 
का यह कठोर हिम-पिण्ड ऋजछु, सरल और मदु कथन से न दूट 
कर तीखे, पेने, तिछमिलाने वाले शब्दों और वक्र उक्तियों से ही 
दृटता है। अथेपरायण सभ्यता के इस निर्मम युग में राष्ट्रों और 
व्यक्तियों को हिछाने-अंझोड़ने के लिए इससे बढ़ कर इलाज 
निःशमत्रीकरण की चर्चा के थुग में और है ही क्‍या! 


विचार-गत, भाव-गत ओर विपय-गत प्रबृत्तियों के इस परिगणन 
के परचात्‌ काब्य-शली-गत प्रदतत्तियों की चर्चा भी नितान्त आवश्यक 
है । यह चर्चा भाषा, छेई और अलूुंफार--इन तीन सुरूय शपशीर्पकों 
के अन्तर्गत की जा सकती हू । सबसे पहले भाषा को लें। आधुनिक 
कबिता की भाषा अपेक्षाकृत सर तथा व्यावहारिक हो चली है । 
तत्सम दछ्दों की अपेक्षा उसमें तद्धवं और देशज अथवा आँचलिफ 
शब्दों का प्रयोग अधिकराधिक देखने में आ रहा है । उ्दँ और अंग्रेजी 
के धहु-प्रचलित शब्दों का अनेक स्थानों पर निघड़क प्रयोग हो रहा 
है। मुदावरों और ट्पोकोक्तियों का प्रयोग उर्दू कबिता के सम्पर्क या 
प्रभाव फे कारण अधिक बढ़ चछा है।। भापा में अनुचित पाण्दित्य- 
प्रदशन की प्रद्ृत्ति मी अब उतार पर है, यथ्यपि भाव और विचार फे 
ऊत्कप या ओऔदात्य के क्षणों की अमिव्यक्ति में अब भी भाषा का 
अत्यन्त प्रौद़ और परिनिष्ठित रूप देखने फो मिलता है। शब्तनययन, 
अनेक स्थलों पर अत्यन्त फौशलपूर्ण ढंग से हुआ है। शब्दश्रयोग 
की व्याकरण-गत साधुता-अमाघुता के विचार में पर्याप्त शाथिल्य दिखाई 
पड़ रहा है। एक ओर भाषा को जनम्तरीय बनाने के लिए जन-जिद्वा 
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लोकगीतों के अनुकरण पर अनेक कवियों ने हिन्दी कविता में छंद 
सम्बन्धी सुँदर प्रयोग किये हैँ! नेपाली, नरेन्द्र शर्मा, 'क्षेम?, शंमू: 
नायसिंद, “बगन?, कमछा चौथरी के कुछ सफल प्रयोग सामने आये 
हूँ। “बच्चन? जी ने तो इधर छोक-गीतों की धुन पर लिखने के 
अतिरिक्त और कुछ न लिखने फी जैसे कमम सी खा ली है'! उनके 
अनुकरण पर कुछ अन्य कि भी लोक गीतों की धुन की धुन पड़ते 
से दिसाई देने छगे हैँ। भारतेन्दु वाबू दरिश्वन्द्र और 'प्रमघन” के 
युग में जो तत्संबंधी प्रवृत्ति आरम्भ हुई थी बह काल्यन्तर में छुप्त- 
सी ह्वो गई। हप की बात है कि कवियों का ध्यान पुन; इस ओर 
आकर्षित हुआ है। 

अलंझार के क्षेत्र में सर्वाधिक मह्दत्त्व की प्रवृत्ति यह देखने में 
आई है कि उपमारूपकादि अलंकारों के विधान में उपमान पश्च प्रकृति 
और जीवन के सामान्य रूप-ब्यापारों से निर्मित होने छगा ह& | छाया- 
बाद-युग में जद्धाँ मुक्त, रंगीन और फोमछ कल्पना अतीन्द्रिय जगत्‌ 
था प्रेम-सौंदयेललोफ की सुख-सामग्रियों को जुटाने में निमप्न ग्हती थी, 
बदाँ इस थुम में कढे पंखों वाठी कल्पना पड वीचडू वाली प्रथ्वी 
पर दी फँटीली झ्ाड़ियों पर इधर-उधर फुदकती रहती है.। कठोर 
झथार्थ के युग में यह स्वाभाविक ही है। दूसरी मुख्य प्रवृत्ति यह 
है. कि फपि अब जागरूक धोकर उपमारूपकादि अलंझारों के प्रौड़ 
विधान में प्रदत्त रहते नदीं दिसाई देते। “वाणी मेरी यादिय तुझे 
क्‍या अलंझार” (पंत)--यह उक्ति महँगाई और सादगी फे युग में 
सय फवियों की चेतना में जज्प-्सी द्योती दिखाई दे रही है। फिर 
भी सौंदर्यनशृत्ति इढे शीशे में दी देखकर भाल पर शंगार की बिन्दी 
छागाये बिना नहीं रहती; फात्य में जान-अनजान में सुन्दर उपमा- 
रूपफों का समावेश दो ही जाता है :-- 

* त्म फा अगस्त्य पी गया ज्योति-सागर अथाद !? 

कुशल कवियों की रचनाओं में कहीं फद्दी नो अनेझ ननहें-नन्‍्दे 

अमचघमाते रूपफ सहज ही गुंये मिलते हैं । 
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था । पक्त प्रशृत्तियों में से कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, व्यापक या केन्द्रीय 
प्रद्धत्तियाँ छुछ उद्धरणों द्वारा झलकाई जा सकती ई-- 
यह जो फदम मेरे हैं, 
पहले ही पहल गुजरे हैं तेरे सीने से | 
ये कदम हैं एक बच्चे कलाकार के-- 
नन्‍हें-नन्‍्दें पाँव, 
जो डगमगाते चलते हैं । 
आज चल रहे हैं, 
कट रुफ जायेंगे 
मगर, तेरी इस धूछ पर 
एक छाप छोड़ जायेगी) 
ओ माँ घरती! 
इन्हें छोरियों सुना, 
जरूरत पड़े तो 
इन्हें शुद्शुदा के जगा, 


और, मुन, 
ये कदम अब सके के समी कदमों से निशले हैं, 
देखने में सीधे 
मगर, घड़े घुंपराछे है 
ओर, मुन, 
इन में जो कुछ अच्छाई है तेरी है 
और, जितनी भी घुराई है, मेरी है । +-भजफिशोर नारायण 
इन पंक्तियों में कदि ने पूछे माव्-सत्यता के साथ अपने फछा- 
कार और धरती के यीय के यात्सल्यपूण मधुर सम्बन्ध को मुखरित 
किया है। सास्विक विदयास के साथ फदि में जो अपना मदत्त्य 
आँका है, यह भमावशाली है। 
जिसे माटी की 
जिसे माटी फी महक ने भाये, 
उसे नहीं जीने झा इक है! “पवन 
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उक्त पंक्तियों में मिट्टी, प्रध्वी या भौतिक जीवन के शृद्धिगव 
शदत्व फो मिस सहजता से कबि ने दशोया है बह नवशुस फी 


भावना के सर्वया अजुरूप है) 
लिकले चाद--म निऊकछे सारी संत, 


कल अभाव को 
कोई किरण दूँढ ही छेगी दार। “+्ाद्मध्म राप 
उक्त पैक्तियों में कवि झा आशाबाद का स्वर मुसरित हुआ है। 


क्योंकि 
कल भी हम सिलेगे 
हम चलेंगे 
इम उर्गेंगे 
और 


ये सत्र साथ होंगे 
आज जमिनझो रात से भटका दिया है | +-धर्मरीर मास्ती 
इन पंक्तियों में भी, ऊपर की ही तरह, आशा जऔौर आत्म- 
विश्यास का ग्थर आर्मिक है । 
सष्टिप्रिया पीड़ा ई 
फल्पपृक्ष-+- 
दान समा, भौशा झुका 
सखीफारे-+ 
भी मत फरपात्ी ! सधुकरि रीरारों!! 
बहन फरो, सहन फरो, 
ओ मन! यरण फरो पीड़ा!! ब--मोण्य मेहता 
पीड़ा महने छा यह सात्तिक स्पर अन्तर्तोद्दन फी साथना का 
चोदद् हे। आत्मनवोप फा यह संभीर स्वर सहज-सुंदर दे! 
में मन के ऊपर याइल दे 
कोई आओ, मुझे बयाओ, 
मेरे समन के भीवर बाइल हैं, 
फोई आओदोे, मुझे बयासों! ““मशनौयदाई रिभ 


क्रम 
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इस सरल और निरछक्न अभिव्यक्ति में तामसिकता के अन्तर्गाष्ठ 
आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए प्रकाश की याचता बड़े सार्मिक 
डंग से ब्यक्त हुई है। 
आर घरो ओदे पर, चार अँगना में किंतु, 
एक दीप चौराहे पर घरना ने भूछना । “-रमामन्द 'दोणौ' 
निज्जी साथ के संकुच्ित मण्डल को छाँपकर, छोक के अन्धकार- 
आक्रांत थ॑ दिश्धांत चरणों फा, ज्योति फ्री फ्रिणों से अभिनंदन 
करने का यह ओदार्य-साव वास्तव सें मन्दनीय हे ! 
इस सदन में सें अकेला ही बचा हैँ, 
मठ चशाओ, 
जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी । 
शक अंगारा गरम में ही बचा हूँ, 


मत चुझाओ, 
जब्र जलेगी आरती मुझसे जछेगी। --रामापतार त्यागी 
गद्दन शस्यता की भावना, निरन्तर आत्मदाह की चाह, जगत्‌ 
फो ऊष्मा और आडोक अ्रदान करने की मधुर अभिलापा--सबकी 
समचेत अभिव्यक्ति कवि के साधनापू्ण और ज्यलनशील अन्तर्जीवन 
को साकारकर रही है । 
तम का अगम्त्य पी गया ज्योति सागर अथाइ, 
थम गया प्रेश्शा का सइसा अन्‍्तर्प्रवाह, 
जो नजर अपेरे,में आपा सो बैठी हें, 
छसको पूरय फा मया सवेरा देना हैं।-+हंस्कुमार तियारी 
कवि ने इन पंक्तियों में अपने महान्‌ दायित्व और फर्तव्य-भावना 
को बड़ी गंभीरता से समझा है. । फवि का मद्दाप्राण व्यक्तित्य इन 
पेक्तियों में मूर्तिमान ही उठा है । “तम का अगस्त्य', 'ज्योति-सागर! 
हथा 'पूरय फा नया सदेस” सब मिलकर अंकित भाद की विदत्रपटी 
की विशालना पट्टी सकलता से डृदयंगम करा रहे हैं। 
जरे मीत, जागो! 
शारे सिन्धघु की स्थरी सतद्दों से 
बादल की तरह उठो और छाओ, 
पर्यतमालाओं से टूराओ, 
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दूँद-बूँद रिस जाओ ! 
चुम्हासे उन बेँएों से 
अधी परतों में 
ददे हुए बीजों-सी 
अंबी आस्थाएँ अंकुरित दो 
अर्फियन यृक्षों फी-- 
घूखी ढाछों में--- 
फॉपल-सी प्रेरणाएँ जाप्त हों; 
यूँद बूँदइ विखराओ ! 
मेरे गीत, जागो। -+ऊु* समा सिंद 
इस पंक्तियों में कवयित्री ने मीव और अपनी आत्मा के घनिप्ठततम 
सम्पत्य फो मुझ्रित किया है। गीत के रूप में लेसिका की आत्म- 
दाल की भावना इतघा फूट पड़ी है। गीत की इससे बड़ी सुक्ति 
अकस्पनीय है। पे मे भी अपनी (ओड द्ु दी वैम्ट विंढ!' सामक 
फविता सें ऐेसी ही भावना फो थाणी दी है । 
मानव विरचित जनम-जनम के अमृत भरे सपनों से, 
संचित करके उद्ादर्शों के मद्दात्‌ तीर्थों से, 
छाया गया यह के सुवापाप्र का अध्येनीर हूँ। 
म चीधम के हृदय में छठी फोई दिव्य पीर हैं। 
>ँरवियाबती बडिल! 
कबयिग्री ने उपर्युक्त पक्तियों में अपना अलौकिक जात्म परियय 
दिया है! कपने खरूप फो पदचानने में छेखिका ने अस्तर्वशनन के 
कितने कदु-मपुर अगुम्यों की दीप स्टेधठा पार फी होगी ! साधना 
का यद सर निश्यय ही मर्मरप्शी हे । 
आओ ! 
इम आयों-मिगरेटों के कटे पर ये 
बातों के: रेगिस्तान पार करे मर 


१६२ ) [ आधुनिक कविता क्रो- प्रवृत्तियाँ 


होटल वाले का ही 

किंचित्‌ उद्धार फरें 

आओ तो-- 

बातें दो चार करे 

क्योंकि आज सण्डे है 

ओह ) आज सण्डे है ? +-भोम प्रभाकर 


स्वेद-सिक्त और कर्म-छांत आज के युग में 'छाइट मूड” की 'सीरियस? 
चीज भी अपना महत्त्व रखती है । जीवन जो है. सो है. । उसे घटा- 
बढ़ाकर देखा ही क्‍यों जाय | क्लर्की जीवन का इससे बढ़ कर सत्य 
क्या है. कि व्यक्ति गम गलत करता रहे ! चाय-सिगरेट को उठ तथा 
बातों को रेगिस्तान बनाने में सुन्दर रूपक है! 
सिगरेट का एक कश जिन्दगी, 
चाय का एक घूँट बिन्दगी, 
भूख-प्यास एक आह झिन्दगी । --मुण्जीत 'नवदीप! 
जीवन को जिसने जेसा देखा उसे वैसा ही छग्रा। जिन्दगी 
क्रिसी के लिए कुछ है और किसी के लिए कुछ । सब के पास अपना 
“छॉजिक! है। जीवन-मूल्यों के निर्धारण के इस युग में सब को 
स्वतन्त्रता है कि ये जीवन फा मूल्य आाँफे ! अतः जिन्दगी सिगरेट 
का कश, चाय का घूँट और भूख प्यास है तो यद्द भी फिसी फे लिए 
एक मूल्य दै। यह अनुभवी कदि फा अपना सत्य है। अंतिम सत्य 
कया दे, यद्द तो इस युग में लम्बे विवाद फा विषय है! 
उपर्युक्त उद्धरणों में सुधी पाठक आधुनिक हिन्दी-कविता फी विधार- 
धारा, भाव-धारा एवं कात्य-रीली सम्यन्यी विविध अ्रपृत्तियों की कुछ 
झलऊियों पा सऊँगे, ऐसी आशा है। 


न3क०++- 


आघुनिक कविता की प्रवत्तियाँ 


(उपसंहार) 


भरी मोदइनरल्छम पल 


आधुनिफ कविता का प्रारम्भ तब से समझना चाहिए जब से 
चद्द प्राचीन रूढियों और परंपराओं से मुक्त होने के लिये प्रयन्नशील 
होती है । प्राचीन फविता में कुछ रूढियाँ वन जाती दे! कवि जब- 
तक इन रूदियों से चिपके रहते हैं तवतक कविता में नृतनता 
नहीं आ पाती | घीसवीं शती के प्रारम्भ में हिंदी का कवि विषय, 
भाषा और शैली सभी में रीतिकालीन परंपस का ही पछ़ा पकड़े हुए 
पाया जाता है । गद्य में आज की हिंदी (खड़ी बोली) को स्थान मिल 
गया था, पर कविता के लिये ब्र॒ज॒भाषा ही मान्य समझी जाती थी। 
विपय मायक-नायिका-भेद या रस-निरूपण होते थे और शैली में शब्य- 
चमत्कार को प्रधानता दी जाती थीं। यही दुआ देश की छगभग 
सभी भाषाओं की रही । भारतीय भाषाओं पर पहला प्रभात्र पड़ा 
अँप्रेजी के अध्ययन का। प्रथम महदायुद्ध के समय विदेशों से संपर्क 
हुआ | जीवन के अलुभवों के क्षेत्र में परिवर्तन और विग्तार हुआ | 
'फछतः उस युद्ध की समाप्ति के बाद ही एक ओर भारत रबर्य दासता 
के बन्धन से छुटकारा पाने के छिये छटपदाने छगा तो दूसरी ओर देश 
की सभो भाषाओं फी कविता भी रूढि की शृंखला से उन्मुक्त होने 
के लिये तड़पन छगी। देशकाल की परिस्थितियों में परि्यिर्तन होने 
से फबि फे अंतर्जगत्‌ या भाषना/क्षेत्र में परिवर्तत होना स्वाभाविक 
था । और नये भावों की अभिव्यक्ति के लिये शदनुरूप रौली फा 
विकास भी उतना ही स्वामाविक था। 

देश की सभी भाषाओं में इस काछ की फपिता दो रूपों में 
दिखाई देती है। एफ ओर भारत के अतीवन्‍्गौस्तगान के हारा साष्ट्र 
का उद्घोधन करते हुए देशभक्ति फी भावना की अभिव्यक्ति के रूप में 
कविता सामने आती है; दूसरी ओर अंप्रेजी के अध्ययन फे-फलत्वरूप 
इस समय की कविता में विषय और रूप दोनों दृष्टियों से अमेजी 
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का प्रभाव स्प्ठ छक्षित होता है। अप्रेजी का प्रभाव ईगठा में सदसे 
पहडे दिखाई पढ़ा। आरम्म में इस नई कविता का बहुत विगेष 
हुआ । एक युग तड प्राचीन और नई कविता साथ-सत्य चलती रही। 
और एफ ऐसा भी समय आता हैँ जब नई कविता अपना एक स्थान 
लिधित कर छेती है। दो मद्दायुद्धों के बीच का बइ युग हिंदी में 
“छायादाद' घुग के नाम से प्रसिद्ध दें। भार के सादित्याकाद में 
(मादिल्यमूमि में नहीं) छायाबाद का बीज दर से दी आया औ। 
झेपेजी फा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से, और बंगला के द्वारा परोक्ष रूप से 
भी, इसमें अवश्य पड़ा है। “मीठांनलि! के प्रभाव से भारत की किसी 
भें भाषा की कविता दी इयते पाई। छाय्राव्रादी कवियों के प्रद्धति- 
याद और मानपतावादी दरिफ़रोग से उनमें वर्दस्वर्थ, शेठी. फीदस 
ञर बडक जैसे कवियों फा प्राय रपद्ठ प्रतोत होता है। विझास की 
प्रौद्ययथा में आरतीय दर्शन, इपविप्ट, मिवेखागेद, भरविदर आदि का 
प्रषाव भी 'दुंन! मे स्वीझार झिद्य दे । प्रहत के प्रति सथ हृषिशोग: 
सौदे प्रेत और शंगारिकता--ये छाग्बाद की बस्लुगत विज्ञेश्ताए ईँ 
दी फोमसशंतपदायरी, भाए में झोच और लाक्षणिदता, संगीतात्मझता: 
नये छेए एव नये अ्झार इसकी शठीयत दिश्ेषताएें हैं । कुछ मिलाझर 
छायापाद ने हिंदी करिता फो सई बस्तु दी, नई अभिव्यक्ति दी पंत, 
प्रसाद, निशा, मदादेवी उसे भेठु ऋषि दिय और पद, प्रंषि, पुजेन, 
आँसू, छहर, परिमछ, हुडसीशमस, नोह्ार, दीपशिगा जैसी प्रतिनिधि 
रेघनाए दी । काम्रायती? थो छायारादी फाबय झे दिझास को घग्म 
परिझति है। सितु छायाबाद जन्‍म से है. सोक मूमि से धचकऋर चदता 
रहा--मूमि पर पर ने रसझर अनेत सें प्ीढ़ छगाना उसने अयर'र 
समय ) पलता इस भूमि पर उसडे बैर अपिंद में टिश् रहे और 
पद सरमदी झे मंदिर में अपनी आमूस्य भेद अर्पित कर अनंद में 
दिवस हो गया। 
प्रचीन और नरीन का सफर सनातन दे? नहीन में बन दोता 
है हो 4६ पाद्ीन फो अरश्य झर देता हे। पर पहले युग झे साथ 
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यह नपीन आचीन हो जाता है ओर एक नवीनतर रूप आधुनिक कविता * 


के रूप में प्रकट होता है। इस आधुनिक रूविता की एक परिभाषा 


किसी प्रकार निमश्ित करने की स्थिति में धोते द्वी कविता पुनः एक 
नवीन शृंगार कर सामने आ जाती है। इस आधी शती के आधुनिक 
काछ में कविता ने “छायावाद” से “नई कविता? तक कितने ही 
रूप बदल दिये! ज्ञान-विज्ञान के विकास और उद्योगीकरण ने समाज 
में और समाज की विचार-धारा में परिवर्तन कर दिया। द्वितीय 
महायुद्ध के प्रारम्भ द्वोते-द्दोते 'माक्से? फे समाजबाद और “क्रायड” 
के *सनोविश्छेषण के अध्ययन ने कवियों को एक नई वैज्ञानिक दृष्टि 
अदान फी और समाज की आर्थिक व्याझ््या के रूप में वर्म-संघ एवं 
रोटी का प्रश्न तथा मानव-मन के वैज्ञानिक विश्लेषण फे रूप में यौन- 
“भावना (सैक्स) कविता के चेतना-लोत धन गये। इस प्रफार यहाँ से 
ऋबिता की दो धाराएँ रपप्ट दिसाई पड़ती हूँ---प्रगतिवाद और प्रयोगवाद । 

माक्सवादी विचारधारा से प्रभावित युग छगभग सभी भाषाओं 
की फदिता में 'प्रगतिवादी? युग के! माम से अभिद्वित है। वर्ग-संघर्ष 
को प्रधानता देने के कारण इस वाद! फे कवियों के प्रिय विपय 
किसान, मजदूर और शोपित यर्ग यने । सुमित्रानंद्न पंत की 'प्राम्या! 
और “थुगवाणी” इस प्रकार की रचनाओं के संग्रद् देँ। प्रगतिवादी 
मुग में कविता आदेश के उदात्त क्षेत्र से ययाय॑ की निन्न मूमि पर 
उतर आई और णक ओर समाज फे यथार्थ--नप्त ययार्थ--के चित्रण 
को ही प्रगति समझा जाने ऊूगा, दूसरी ओर यथार्थ की ओट में 
काब्य में इतिशितात्मकता का भ्रवेश हो गया और प्रगति के नाम पर 
शामनीतिफ विदारधारा का प्रचार किया ज्ञाने छगा। भावना या अनु- 
मूति छे अभाव में यथा ढे विश्वण से फरथिता में ज्योंज्यों पौद्धिरता 
का प्रवेश होने छगा त्यॉ-त्यों यह हृदय से दूर हृटती ग्‌ । सी 
प्रगविज्ञील फविता जीवन फे संपफ से द्वी उत्पन्न द्योती है और जीवन 
से ही शक्ति प्राप्त फरती है। जीवन के साथ चढने याठी फविता 
डिसी मी युग में प्रगविशी की जा सकती है। अपने युग फा 
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के 


सद्या चित्र उपस्थित करने वाले तुलसी क्‍या अगतिश्ील नहीं कहे जा 
सम्ते ! यदि शोेट्री छा राग मात्र अछापना कविता है तो 'मुलमी ' 
ही ये पृछियाँ क्यों न प्रगतिवादी मान ही जाँया-- 
सेत्री न किसान को, मिग्रारी को न भीख, बच्ि, 
बन्िझ को बमित ने चाकर को चाकरी । 
जीविफा विद्यीन लोग सीयमान, म्तोेचचस 
इ़ट्टे एक एफन सो 'कहाँ जाई, का फरी' । 
दारिदद्सानन. दबाई दुनी, दीनचेबु- 
दुस्निददून देखि तुलसी हृड्ढा करी ॥“जारिताउली ' 
श्म रघता में अपने देश की मिट्टी की ही गेव है, अपने ही देश 
ऐे जीयन का चित्र है--विचार धारा या शब्दाबडी कहीं से उधार 
छाई हुई नहों। प्रगतिशीटता की समुद्र न होने पर भी इसे सच्ची 
प्रगनियादी फविता कद्ठा जा समझता है । तिस कवियों ने राजनीति के 
दृखदृद से दूर रहने का प्रथा किया है. उनकी कविता में प्रराति 
को बालविफक हूप देखने को मिल सकता है । 
डोफभूमि में अपर ही रहने के कारण जब छायाबाद पीयन से 
हट गया तो उसकी प्रतिकिया दो रूपों मे प्रतिफल्ित हुई , मिन झूबियों 
ने 'मार्म! की विचार घारा से प्रभावित हो साम्ययाद के प्रचार को 
अपना राजनीतिक छक्ष्य साल छिया थे 'प्रगतित्रादी' कदलाये, पर 
बिन छोगें ने फाह्य की बस्तु और उसके रूप दोनों में सवेनलये प्रयोग 
करते उहुना हूं झकिता फा मुझ्य लक्षण और ध्येय मान लिया अं. 
प्रयोगशर्री! फद्ा ज्ञान छमा। ये प्रयोगवादी ब्स्भुतः फ्रायडदादी हें 
जो यद मानरर चढते है कि “मानप मन की अर्सस्य ईंटाएँ ही फाध्य 
अमिन्दक्ति पाती हैं।। मानर झा अपवेतन मन मानव हे समस्त 
किया स्यापार को गतिमान फरता हें। मन ही इस इंट, झंडा या 
दिविया को बद प्रतीदों छे माप्यम से श्यप्त करता है। कविता में 
सनोकिसेष्ण ही इस मनोरेशनिश प्रकिया के प्रवेश से किसी ऐ्रो 
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आपत्ति नहीं हो सकती । किंतु "अति सर्वत्र वार्जतः! है। जब कवि 
मानव-मन की परीक्षा के उन्मांद में अंदमुखी बनकर थाह्य जगत्‌ से 
विमुुख हो ज्ञाता है और मनोविश्लेषण या छुंठा के नाम पर 'यौनः 
भावना उन पर द्वावी हो जाती है तत्र वह कविता फे लिये घातक 
हो जाती है। इसके फलस्वरूप आज नैतिक मान्यताओं में आमूल 
परिवतन हो गया है। अब व्यक्ति समाज फा अंग नहों, वह खतंत्र 
हो गया है।। व्यक्ति के इस अद्ृरभाव फी अभिव्यक्ति कविता में 
बराबर मिलती है। आज़ के प्रयोगवादी के अमुसार रंभा-सी रमणी, 
साविन्नी-सी साध्वी, धाणी-सी विदुपी नारियों फा अथवा मुनदली संध्या, 
रम्य राफा, नव प्रभात, उन्मादक वसनन्‍्त का वर्णन बहुत द्वो चुका। 
अय तो इन पघिसेषिटे विषयों को छोड़ कर नवे-नये विषयों को ले 
कर कशिता रचनी चाहिए। क्यों न गंदी नाली में सड़ते हुए उस 
गये पर कविता की जाय जिसे चील गिद्ध नोच रहे हों, चारों ओर 
से दुगेध आ रही हो। माना कि 'सुंदर की परिभाषा देशकालछ फे 
अतुसार भिन्न हो सकती है। कही झुझ-नासिफा और बड़री-बड़ी करारी 
आँखें सुंदर मानी जाती हैँ तो कहीं चपटी नाक और पतली या कंजी 
आँसे भी सुंदर मानी जा सकती हैं। फिर भी सुद्दर और असुदर 
में एक स्पष्ट रेखा खींची जा सकती है। मुन्दर मुन्दर दी है और 
असुंदर अमुंदर द्वी। और आकर्षण सुँदर के प्रति दी द्लोता है अमुंदर 
रू भ्रति नहीं। इसलिये नवीनता मात्र के लिये अमुंदर को कविता 
का विषय बनने में फोई तुक नहीं। यों यीमत्स रस फी निष्पत्ति 
के लिये तो असुंरर का भी चित्रण कविजन फरते आये हूँ । 

मन की झुंठाओं को अमिव्यक्त करने के लिये कवि प्रतीकों फा 
सद्दारा लेते हैँ । छायावादी मी झुंठाओं फी अभिव्यक्ति के लिये 
प्रतीकों का सद्वारा लेवा था और उसके ये प्रतीक प्रकृति से लिये 
जाते थे। पर प्रयोगपादी फी अनुभूति वैयक्तिस होने से सर्वसाधारण 
से मेल नहीं स्गती। इसलिये बह अपनी अगुभूति के अनेक रप्ररूपों 
को अमिव्यक्त करने फे लिये बुद्धि का सद्दारा लेने लगा है। प्रयोगवादी 
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यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि कविता अनुभूति या सावों 
की अमिव्यक्ति है। इसीलिये यद प्रेम, दया, करणा आदि का भी 
घौद्धिक विश्लेषण-फरता है। फलतः कविता भावनाप्रधातन से विचार- 
प्रधान होती जा रही है । 

कवि प्रत्येक युग में प्रभनिश्ञीड दोता है। बह काव्य के नये- 
नये ब्रिषयों का प्रशेग तो करता ही है, साथ ही नयेनये रूपों--- 
शेडियों--का भी अ्योग करता है। साहइयमूलक उपसा अलेकार प्रारंभ 
में देड़ी के नये प्रयोय के रूप में ही आया होगा । पीछे ज्योंन््यों 
शेंदी के नये-मये प्रयोग हुए स्यॉ सवा नयेन्‍्नये अर्डकारों फी श्वृ्ि हुई, 
पर फे झुप में वाल्मीकि का अमुप्दुव्‌ छेद एक नया प्रयोग या, फिर तो ने जाने 
डितने नयेन्भये छंद आये । इन प्रयोग फरनेवाछों को प्रयोगवादी किसीजे 
नहीं कद्दा। पर आज वस्तु, भाषा, छंद आदि सभी में पुरानी रीतियोँ 
साह फर म्बथा बिलक्षणता या नपीनता छाते में ही प्रयोगशीलला की इतिश्री 
समक्री जाने उसी है। इसलिये 'प्रयोगवाद! शब्द एक विशेष प्रकार 

फब्िता के छिये हढनसा हो गया है। इस फविता पर अंप्रजी 
कषिता या प्रभाव पड़ा है--विशेषतः टी. एस. इलियट, डी. एच 
लोरेंस और दीदस का। अशेय इस पयोगवाद के प्रवर्तक हैं. और 
शमडा प्रर्देत मन १९४३ में प्रकाशित सान प्रयोगभीक् कषियों के 
पविता-संप्रद 'धार-सम्रस? से माना जा सझता है। ब्योय के इत्दों 
में ।के सातों अस्वेषी हूँ! फाव्य के श्रति एक अन्वेष्ती फा दृष्टिफोज 
डस्दं समानता के यूत्र में याँपता है. दे ग्रिसी मंजिल पर 
पहुंचे हुए नहीं है, अमी राष्ट्र दूं, राह्दों के: अन्वेषी ।7” इसके प्रयोगसी 
में रस्कपता नहीं+हो मी गहीं सरती। 'असन्येपी! को हैँ। नई 
नई गधों की सोज ही उनका लदप है--इमीठिये सफलता मी नही 
मिल पा रही हे। “दूसरे सप्क्र सफ पहुँचने पहुँचने 'प्रयोगपाई! 
मोम शुहान्ता दिया गया ह। आज की कदिना ६५४६ के 
पूर की कविता से सर्वेधा सिप्र है। किसी प्रदृत्ति या लक्ष्य विशेष 
ये अभाष के कारण इसरा कोई निश्चित नाम मी नहीं ररग जा सबता। 
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एक नवीनता, एक विलक्षणता, श्रत्येक कविता में हे । इसलिये यह 
कद्दा जाने छगा है. कि इस दशक में प्रयोगवाद का द्वी “नई कविता 
के रूप में सहज विकास हो रहा है। प्रयोगवादी प्रयोग कर रहे हैं 
और नये कवि सज़न की नई नई राहों का अन्वेषण कर रहे हैं! 
अब तो “नई कविता? न्ञामर प्रायः स्वीकृत हो चुका है । 


विपय-वस्तु की दृष्टि से देखा जाय तो नई-कविता वाले म्वर्य 
यह्द नहीं जानते कि वे क्‍या लिख रहे हैं । अज्ञेय के झद्दों में 'सूढि 
की साधना साहित्यकार के लिये वांछनीय नहीं ।' इसलिये परंपरागत 
विषयों को तो ये छू भी नहीं सकते | कविता में जो सहजानुभूति द्वोती 
है! उसका तो इन में स्वंथा अभाव है। पंत के शक्दों में “भावपश्र 
को वह्द वैयक्तिक निधि मानता है, उसकी सार्बजनिरुता, उद्ारता एवं 
गांभीय की ओर वह आऊृष्ट नहीं। भावों एवं मान्यताओं की दृष्टि से 
नई कविता अभी अपरिपक्च, अनुभवद्दीन तथा अमूर्त है ।” कब्रिता 
के विषय बदछते रदे हैँ। मायक-नायिका-भेद छोड़कर देशभक्ति और 
राष्ट्रीय फविता के विषय बने | कृष्ण और राधा के रूप में परि- 
बर्तन हुआ | प्रकृति उद्दीपन से आहलंबन के रूप में स्वीकार की गई। 
प्रयोगबादियों ने भी रोटी, किसान, मजदूर आदि फो फबिता के विषय 
के रूप में स्वीकार किया । राजा के स्थान पर रंफ को प्रधानता मिली। 
फिर भी यद्वाँ तक गनीमत थी। विषय कुछ तो थे द्वी। पर मई- 
कविता का पहले तो फोई विपय ही नहीं होता, यदि कुछ अनर्मल 
विषय द्वोता भी है तो कविता से उसका कुछ सम्बन्ध नहीं हो सकता। 

विभा-वय 

सांध्य-तन-लीन 
ड्द्य 
पावा है अंत समय 
दीन, शान्त * 
विभान्यय । 
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गहाँ 'विमानय! शी का क्‍या अभिप्राय है और झदिता से इसका 
क्या सम्बन्ध है यह कवि ही जाने ! 
सनावन-कथा 
मान 
ख्र्ज 
मौन 
मर म 
गर्त्यु 
अब दिमागी कसरत कर इन प्रतीफों का छुछ भी अर्थ छगा 
दीजिये। बखुतः छोरू-्परिचित विषयों को ही फाब्य का विपय झनाने 
में मुकिण होती ह---उन्हों झा साधारणीकरण द्वो सकता हैं। पर 
ये नये कपि अनुभूति लैसी झ्िसी वस्तु के अभाव में तर्क के सहारे 
अपने फो दूसरे के गले इवारना चादते दें ॥ ऐसे कवियों फा एक दल 
होता है और पउरसडे सदस्य पसपर एम-दूसरे की कविता की व्याख्या 
करते है और बह भी अस्पषप्ट--रपष्ट है. तो फेव्ल 'परएपर प्रशृंसंति ' ही। 
नया फति फम्र से फम झद्दों में अधिझ से अधिक माव व्यक्त 
फरना घाइता है। उसके लिये बह प्रतीरों झा सद्घाय लेने का दोंग 
करना हू। आऊाश, कमल, घंट्र, इस, समुद्र आदि अग्र इसके अतीक 
नहीं होते। गधा, ऊंट, छिपी, कीयड, मेंढक, फैस्टस आदि विह* 
क्षण प्रवीड़ों के द्वारा यह अपने पाठक को अमत्झत करने की येषट्ठा 
करता है। इन सर्वधा मवे“-कर्मी छभी विदेशी--द्रतीकों के कारण 
आज की कविता एक पहुँली-सी यनती जा रही हूँ । फरिता अब 
हृदय फी बरनु न रहुझर सास्विषक की यस्लु दोती,जा रही ई--भाषता 
पर बुद्धि द्वारी होतो जा ग्ठी हे ओर यह कविता के लिये पतरू दे। 
अभिव्यक्ति के लिए भादा के मवे-मये प्रयोग सद्दा से दोते आये हैं! 
प्रजभाण के स्थान पर शाह्ीगोडी आई। छाण्यश्दी कवियों ने श्स 
शहपोरी को माँ माँज कर चमझा दिया ) फरिता के उपयुक्त कोमर- 


क्लजा 
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कान्त-पदावली और छंद के उपयुक्त छोच खडीशेली को इन्हीं की देन 
है । प्रगतिवादी कवियों ने बूजुया, स्वद्वाय वगे जैसे नये शब्दों के 
साथ भाषा में उ्दूँ और अंग्रेजी शब्दों का समावेश किया। पर 
आज का कवि पंक्तियों का अर्थपूर्ण होना आवश्यक नहीं मानता । 
“रात चाँद सितारे, तुम मेरे प्यारे जसे असंबद्ध प्रयोगों को भी इन 
छोगों की समझ में कविता कहना असंगत न होगा | नई कविता 
उर्द-अंग्रेजी शब्दों के घुआधार प्रयोग तक ही सीमित नहीं--उसमें न 
जाने कहाँ कहाँ से, न जाने क्रिस शास्त्र या विज्ञान से दूँढ-ढँढ कर 
छाए हुए शब्दों का सर्वेथा अनर्गछ प्रयोग होता है। व्याकरण की 
पिन्ता तो भक्े भले नहीं करते, फिर वे ही क्यों करें । पुराने फवि 
शब्द का अथे-संधक्त दोना आवश्यक समझते थे; पर नया कवि अथ 
की प्रतिपत्ति के छिये शब्दों का प्रयोग नहीं करता--ऐसा आवश्यक 
भी नहीं समझता । कहने को तो बह अपने फो ग्पष्ट करने के लिये 
साला प्रकार के विराम चघिहनों और गणितीय चिट्लों फा भी प्रयोग 
फरता है--पर बर्तुतः ऐसा यह अपने पाठक को अपनी कषिता के 
विचित्र रूप से चकित करने के लिए फरता है। एफ कविता यहाँ 
उद्धव की जाती है| इसके शीरछ, इसमें उ्ूँ-अंग्रेजी शब्दों फा प्रयोग, 
तुझबंदी--ये सत्र “नई कविता? फा सदा श्रतिनिधित्य फरते हैँ/-- 
“प्रेम की ड्रेजेडी? 
> & <-++ 
(द्वाय !) 
ई[जननजन- 59 “>> है 
(नहीं चैन, 
जागते ही फट गयी रैन........) 
जे < 
(प्रेम यानी इश्क़ याती छय.!) 
४व3 
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(अरमानों के गाल पर चाँटा 
झरचेरी का काँटा) 
< १ 
(मुहब्बत में घाटा !!) 

यदि गद्दी कविता है तो वीमाणित के समीकरण भी क्‍यों न 
इशिता मान लिये जय । बस्लुतः भारत की सभी भाषाओं में आज 
फबिता दृश्य छाज्य होती जा रही है. ओर जिवनी अधिक सद्दायता 
प्रम-कम्पोजिटर ! से मिल सकती है उतनी दी वह नई कंब्रिता बन 
जानी हू। काब्यत्य था पास्यत्व की अच इननी आवश्यकता नहीं रह 
गई ६। में कदद चुका हैँ कि इन नये कवियों का एक अछूण बगे 
बन गया है.। थे इन व्राम-चिट्नों को प्रतीक मान कर इसकी छुछ 
ने बुछ व्याख्या कर ही देते छूं। पर एफ तो उनमें से प्रत्यफ की 
ध्यास्या अछय अलग द्वोती हू, दूसरे एक व्यक्ति की व्यासण में 
देश-फाछ फे अनुसार अंतर हो जाता है, तीसरे यह औरों फो 
समझते की चीज़ ही नहीं। ध्यान देने फी बात है कि जहाँ कविता 
४5 ओर जनजीवन से हट गई है यहां दूसरी ओर छोफगीतों को 
घोरी फर जअनडीबन फे संपर्क का नाथ्य भी झिया जा रहा है, भाषा 
दे प्रयोगों भें आचछिझता के नाम पर छोझमापा के झब्द भी स्‍्रायः 
सभी भाषाओं में प्रदेश पा रदे हँ---वदे वहाँ उनका फोई अर्थ हो 
या न हो। और आज़ यद्‌ फद्ठा ज/ सझता है हि कवि कुछ भी 

टिप्पिद्ध कर छे उसे भाषा मान छिया ज्ाय। 
यही बात ऐंद्रों के सम्बन्ध में भी फट्दी जा सफती दे। आपधुनिद्र 
फाल के प्रारम्भ में परंपशगत फरिच, सरैधे आदि फो छोह कर 
संत के बर्मपत्त सीकर फ्रिदि गोे। स्पोजियों छोडमागर संस्झत- 
नित्र पोती गई त्तोंत्यों माग्त पी समी सांग बर्चूवों फो अपन 








जे 
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नाती गई। और संस्कृतनिए.न्‍ कविता छिखने वाछठों को तो अभी तक 
सत्र वर्णवृत्त प्रिय हूँ। प्रयोगशील कवियों ने अंग्रेजी के 'सोनेट” 
ओर उर्दू के अनेक छंदों के प्रयोग अवश्य किये; किंतु आज नई 
कविता में इन विदेशी छंद्दों का जितने धड़छे से प्रयोग होने छगा 
है उतना पहले कभी नहीं हुआ--सभी भाषाओं में। दें ये सब 
पुराने ही छंद; पर नये फवि इनका प्रयोग नये फे नाम से करते 
हैं। किसी भी कवि-सभा में ये कवि वड़ी शान से सोनेट, गजल, 
रुवाई या शेर सुनाने की घोषणा कर, पराई नकल में ही नवीनता 
समझ कर इतराते हैँ। कुछ भी द्वो इन छंदों में एक छय तो है। 
खीन्द्र के अनुकरण पर निराला छायावाद काछ में ही मुक्त छंद का 
प्रयोग कर चुके थे। इस मुक्त-छंद में भी एक छय होती थी 
और भाव फे अलुसार पंक्तियाँ छोटी-बड़ी द्ोती थीं। पर आज़ तो 
छूय या गति के अभाव में मिन्न मिन्न नापन्तोछ की बेडौल पंक्तियाँ 
बिखेर कर कवि वनने का स्वाँग किया जा रहा है । यदि यही हाल 
रहा तो संभव है कविता गद्य की ओर बढ़ते बढ़ते नीरस हो 
ज्ञायगी और छोग एक दिन यह भी भूल जायेंगे कि कविता गाने 
या गुनगुनाने की चीज है। आज़ के ये फबि इलियट फे इस सूत्र 
को बडावाक्य मान कर चलते दूँ, “कविता गद्य फो अस्तब्यस्त 
फरके उद्भूत होती है।” और सचमुच नई कविता से तो प्राचीन 
छेसकों के गद्य में अधिक प्रवाह, अधिक सरसता द्वोती थी। 

यों कहने फो तो 'तुक' का विरोध किया जाता है--क्योंकि 
उसमें श्न्धन जो है। तुक नाद-सौंदर्य में इंद्धि करता है। संम्झत 
के बणबृत्तों में नो यों द्वी नाद-सौंदय होता हैं। इसलिए यहाँ सुक 
का फोई यंथन नहीं। अंग्रेज़ी के “ब्लेऊ-धर्स' के अनुरुएण पर बंगला 
के कषि माइकेल मधघुसूदन दत्त ने बीसवी झती के प्रारंभ में हरी 
अतुफकान्त छंद का प्रयोग किया था। देसा-देखी हिंदी में भी प्रसाद 
और निराढा ने अतुषशन्त छंरों का प्रशोग किया। क्रमशः अन्य 
भाषाओं में भी इसके प्रयोग दुए। इन छदों में एफ छय होती थी, 
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इसलिए तुझ का अथाव अखरता नहीं था। पर जब आंगे चछकर 
मुक्त्छद के प्रवेश से छंद का वन्‍्चन ही अस्वीकार कर दिया गया 
तथ व्यवस्थित तुक का स्थान ही कहाँ रह गया था। कहने को तो 
मुझ का विरेष हुआ, पर तुक का सोह छोड़ा नहीं जा सका। तुझ 
आया, पर मनमाने ढठेगे पर+-- 
घास 
फाल अद्व का म्रास 
अंकुस्ी, करती विकाम 
चरचर जाता काल फा थोड़ा वहहवास 
++क 
प्रक्रिया 
शुक्रिया 
देतुफे तुक फा यह एक उदाइणण सात्र है, अर्थ समझाना मेग 
छाम नहीं। 
मिस्टर मेहरा 
चेद्दरा लाऊ 
सीने के धाल 
साफ दौखते । 
सर पर रवेद, 
झुंद में बेद 
पुराण चराण, रेग्ते, 
पर मोस्ट आर और 
गीता ! 
किए सो घीता, रीता, सीता, पपीता के साथ सागर पेफ्ति में 
*है गीदा! गीता! गीता! गीताए फी हुक घिछा कर बर्यों को शा 
सिछशाह फर दिया दे। आगे चल कर कया धोछा! गी पुंक पा 
+हिणजा ओला), 'मिए पर शोदा', हर है शएशर, चच 
ओडा?, 'बापा, बोला; दोस्शा' में हुक बा शाह पृ! गे॥ह है । 
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यहाँ भाषा के प्रयोगों--पुराण, उराण, रेखूते, मोस्ट ऑफ ओल, 
ओर बंगछा पयाणण में आपसी चोला? आदि--पर मौन रहना ही 
अ्रयस्कर है । 

शैली की दृष्टि से प्रयेधकाव्य की तो कल्पना ही नहीं फी जा 
सकती | प्रत्नन्थ का बंध नये कवि को स्वीकार नदीं। विषय, 
भाषा, छंद आदि के बन्यन से मुक्ति की फामना करने बाला जो भी 
लिखता है. वह 'मुक्तर' कदलाता हैं, और “अन्यः मुक्तर इति 
मुक्तकम्एं॑ यहाँ अपनी समम्रता से सह्दी अर्थ में आया है। वाक्य में 
एक शब्द का दूसरे शब्द से या अपने अर्थ से भी कोई संबंध नहीं, 
डके की चोट कहा जा रद्द है कि गीत लिखे जा रहे हैं। उसका 
भी एक नमूना छीजिये-- 


गीत 
कौन सुझ्त फो-- 
बिना जाने दे गया है 
फूल मेंहदी के १ 
ग्रंध जैसे-- 


नींद बनकर छा गई है 

शरोसों पुस्तकों में--- 

मेंधी सी आवाज फिसकी 

मंत्र सा कुछ गा गई है। 

>ै #% 

फौन मुझ्त को-- 

बिना गाये दे गया है 

गीग गीतों के। 

यदि यह गीत हे तो फ़िर गीत क्‍या नहीं है) नई कविता फे 
गीत या तो छोझ्घुनों पर चलते हैँ या सिनेमा फे गीतों फी घुनों 
पर। सिने-गीतों में भी आज फोई छय नहीं रहती। किसी भी गध- 
पंक्ति फो पश्चिमी घुन पर गा दिया जनि छगा है। 
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आज देश. मैं स्वेश्रता का अर्य सर्वत्र उच्छुंखठता लिया जाने 
डगा है और नई कविता उसी उच्दूंखठता का ही व्यक्त स्वरूप है। 
इसमें अपनी परंपरा के प्रति विद्रोह है, झितु विदेशों परंपरा का 
अंवानुकरण है! वस्तु और अमिव्यक्ति दोनों में विदेशी जूठन को 
सखीद्ार झर लिया गया है। बाठुतः नई कविता में नवीनता जैसी 
कोई चीत नहीं। 


कविता का स्थान इृदय है भम्विष्क नहीं। मल्तिप्फ बिकृत होने 
पर भी मानव जी सकता है, पर छृदय के विरुृत दोने पर नहीं। 
अतः ट्दय (भावना) के अमाव में केवल बुद्धिप्रघान कविता झत* 
तुक््य है। छादाबाद में भावना की प्रवानता थी, प्रगतिवाद में बुद्धि- 
दत्त को प्रवानता मिली, प्रयोगवाद में बुद्धितत्त्त ने भावतत्त्त को 
प्ग्भूत कर दिया और आज़ की फविता का तो बुद्धि से छोई 
सखन्ध दे इम में भी संदेश है। जीवन से दूर मटफ जाने फे 
कार्य आज़ की कविता में 'कब्रित्व” ही नहीं रह गया है । 
कविता से ठो प्राचीन चित्रकात्य में जधिर चमत्कार है। यही 
कारण है कि एड दशरू के भीतर दी देशमर के सददय पाठक करिता 
से ऊद गये ह्रं--कविता में उन्हें कोई “रस” नहीं प्रतीत होता । 


आज़ की सभी कविताएँ “नई कविता! के भीतर नहीं आनी । 
उदय कोई पिम्य है, अजुभूनि है, जहाँ फविता जनजीवन से सम्बन्ध 
रखठी है, जहां माषा में शब्द अर्थ-सबित होता है यहां मुच्ध्छं: में भो, 
कैली ही मरीनता दोने पर भी फविस् होता दे। और आज ऐसे 
अनेक ऋबि हैं जो पम्तुतः कविता कर रहे हँ--बादे पुगनी परंपरा के 
अतुयार्यी हों या स्वंपा मई रैली के रू्टा। ऐसी कविता में सस' 
होता है और बद कबि-गोपियों में मान भी पाती है। भी मडिन 


रिशोषन दर्मा की पद छोटी सी कविता 'अद्ीअडुदर रखो का 
अरनोइन क्रीजित :--- 
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सरोद पर तुमने था बजाया, 

मैं समझा नहीं। मैंने देखा। 

पीतल और लोहे से 

घुमने मधु निचोड़ा, 

सारा कड्बापन दूर दो गया, 

मधु बिंदुत द्ोकर बैंट गया। 
कविता छोटी किंतु हृदयस्पर्शी है । थोड़े से शद्मों में अलीअरत्रर 
सां के मधुनिष्येदी सरोद का प्रभाव व्यक्त कर दिया है।। पर यह 
“विंदुत” क्‍या बढा है? डा० ज़मदीक्चचंद्र जोशी फी द्विरोशिमा की 
आवाज ?, 'दिल्छो जंक्शन”, “चीन! आदि जीवन फो एक छोटी 
घटना, या क्षणिझर दृश्य की वास्तविक एवं छदयरपर्शी झाँकियाँ हैं । 
पर ऐसी कविताएँ अंगुलियों पर गिनी जा सफती देँ। नये कब्रियों 
में कवि-प्रतिभा का अभाव नहीं है, उनमें अभाव है. बिस्तन ओर 
मनन का। उनका सब से बड़ा शत्रु है उनका अहमाब जो उन्हें, 
सद्दी आर्थों में कबरि बनने नहीं देता! 

फविता में देशकाल का प्रभाव पड़ता ही है; पर यह नहीं हो 

सकता कि भारत फा फंग्रि फारस, ईंग्लेंड, रूम या अमेरिका के राग 
अछापे | सच्ची अनुभूति फे अभाव में उस कविता में अजुकरण मात्र 
हो सकता है सच्चा कवित्व नहीं आ सकता। नरगिस सी आँखें, 
सुराद्दीदार गईन तो भारत की चीज़ नहीं। इस प्रहार के उपमानों 
का साधारणीकरण संभव नहीं। इसलिये नई कविता फा यदद विदेशी 
चौदा भारत की जलवायु में पनप सकेगा इसमें संदेष्द दे | जो कविता 
भारत की, भारत के निवासियों की, भावना को नहीं गा सकती, 
नहीं जगा सफती बह भारतीय कविता फा प्रतिनिधित्व नहीं फर 
सकती। यही फारण दे कि उद कविता कमी भारतीय नहीं ही सकी, 
क्योंकि उसने भारतीय-जीवन का विश्रण नहीं किया । हिंदी और 
अन्य सापाओं ने रूदियों को क्रमशः छोड़कर नवीनता की ओर कदम 
थड़ाये; पर 5दूँ अपनी रूढ़ियों फो आसानी -से मही छोड़ सझी। 
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इसके दो स्पष्ट कारण ये--अतादों का कठोर निर्यत्रण और मनदप 
की फट्टस्ता। इसलिए उर्दू फा शायर परंपरा का उ्ंघन कम ही। कर 
पाया ) गुल, घुलबुल, नरगिस, साको, इंबेजमजम फे पिना बह 
शायरी फर ही नहीं सकता--यद्यपि उसने तो क्या उसके कई पुरणों ने 
तक शायद हीं इन्हे देखा दो। मजहय को ऊपर मानने के कारण 
राष्ट्रीय की भावना भी उर्दू में भूले-्भटके दी पाई जाती है। यही 
कारण है कि उर्दू कविता में इतमी यड्ी सामामिक और राजनीतिक 
'इपलपुथछ का प्रभाव नहीं के यरावर पड़ां। उर्दू का शायर आज 
भी आशिऊ-मा्मू्ों की तंग गली में घुमता है. । कविता के पुराने 
आलंबन, पुरानी उपमार्टे, और उनके पुराने प्ररणा-म्लोन झैला-मजन , 
शीते-फरद्ाद, चमन, बहार, मैसाना आज़ भी ज्यों के त्यों हैं । 
फिर भी नये शायर नये प्रयोगों फी ओर यद॒ते दिश्याई दे रहे हैं. 
कपिता फे नये आधार और मूल्य सोजने को आवश्यकता समझने 
डगे हैं। भाषा के सम्बन्य में भी वे ओशाझूत आर होने लगे हैं-- 

फीजे से जमीछ उर्दू का मिंगार 

अय ईरानी नमलीहों से; 

पहनेगी विदेशी गएने क्यों यद्ट 

येटी भारत माता की । 
बहू अपनी शायरी को अगस्वी-फारसी शब्दों से नहीं लाइना घाहमा, 
मे अब हिंदी से उमझा फोई द्वेप हे 

प्रतलणणी रहें ये अशोफा की छाट 

ये गोगुल फी गलियाँ ये फाशी के पाद 

छुटावी रहें. अपने मयनों फ्रा मंद 

ये मुपदे पनार्स ये शाम अवध | 
ऐसे प्रप्त सराइनीय हैं, यधरि ये छुटपुट ही हो रहे हें और 
परंपरागत मूर्यों फो मदक्ध देनेदा़े शायगें परे सामने इनझा बोई 
मूल्य नहीं हे दृश्मगी शायरी को गए। अभी शक मुग्भिद है । 
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सारांश: 

आधुनिक कविता के प्रारंभिक रूप की तुलना नदी की बाद से 
की ज्ञा सकती है। बाद के बाद निर्मेल जल के रूप में जो शेष 
धच जाता है उसी से नदी के वास्तविक रूप का पता छग सकता 
है। छायावाद की धाढू में छायावाद का असली रूप सामने नहीं 
आया। उस वाद में न जाने कितना कुछ था--सभी मगिनेचुने 
अभ्यस्त शब्दों में प्रिया-राग गाने वाले थे, सभी अनंत की दौड़ लगाते. 
थले। पर समय की बाढ़ में वे सव न जाने कहाँ बह गये। बाढ़ 
समाप्त द्ोते ही स्वच्छ जल के रूप में पंत, प्रसाद, निराला ही शेप 
बच पाये और इस त्रिवेणी के निर्मल प्रवाह में जो कुछ हमें दिखाई 
पड्ढा वह बहुत छुछ था । पर प्रगतिबाद और प्रयोगबाद की बाढ़ में 
मरुस्थल की नदी की भाँति सब कुछ वह गया--छुछ भी हाथ म॑ 
लरूगा | आज नई कविता की वाद जोरों पर है। हो सकता है कि 
वर्षा के वाद शरद में कुछ शेष रह जाय और यह भी संभव ई 
कि वर्षो समाप्त होते ही ददुर-ध्यनि भी समाप्त हो जाय । यह तो 
भविष्य ही धतलायेगा। 


परिचय 


भ्री ओमानेद रू० सारसत--,तन्यः सकल १९८९ पिदनी « गजपान) 
अख्यात स्पमाय एवं पकड़ पहति फे थी ओनानद सारत विखानी के 
लियामी हैं। राजरथान विभ्विद्याश्य ने आते हिंदी में एम, ए. की उरधि 
ग्राम दी और प्रथम भेदी में सर्वोच्च सन दादा । श्यी सारखत छुशल एना, 
ददानीयार एव. निपधवार 4ैँं। अमी तऋ आउरडे बिता एप सिल्दसूपथा 
मामहझ दो हड़ानी सेत्श प्रशशित दो चुडझे दें। गडत्यम रिश्रवियानय न 
अतीत आ। शगरकषानी दोशा सदियों कर. शोध वर रहे टै। इस दिला 


भत नरिनी एस अर्द सोविदालर में दिंद्ी विभाग के अध्यक्ष है । ३४ 


ग् 
भी काकुमाई दुर्गाशरर दबे ः-- (रस्म: थे, १९७० रिरार . भले 
कझदपशरुप दशीय साहिय परिषद्‌ मे वर्पतीय, वाशिकीय राजडीय खास 
मशपिद्याटर एपं शव मह्ख से 'साशिराचाएं; इद्‌ू गुजण्त रहता परिषद्‌ 
से पेशान्त शाग्यी! भर 'आधु्येद शादी, सास्दीय रियासयत से “व्योकरार 
शादी! और  आवचाए !; 'मशामदोगरप्याय,' डरोलििंद्‌ सूप, ब्योकरर मनीपी, 
वअधूर्देदायायओीं आदि अनेक उलधियों प्रम्त की दैं। इस प्रशार मे दबे को 
अप बग्याक और प्रडिय दागीप है। छुमार-समर्र फे नृतीष भौर चदुय 
डगो। का गुजराती अतुराई प्रशशित ही चुधध ऐै। दिलाया मे आरके निरुप 
प्रण्शित होते शर्ते हैं ॥ भाजड़़ अब नलिनी एवं अर्वीट् मरादियर्थय पे 
दिदी सेन रिमास में हैं । क्र 


भी ऐीविताथ दशायय कुतेकोदि--ई समर 8, १६८९, संगएए) मंण्रर (ऐमर) 
विशशी कुतेफ्रोटि मे बर्सा७क दिश्दिधान्य से भंपेश में एम, एप, दिया दै! 
अच दप्नद्ट सरित ने सररिखितर हेशाड हैं । अपर, बचत शा रखते मतों 
माशशोों दर ऋपश सुमन अपिवार है। आध्ोचक एव करे से ८तिमा शष्य पूरे 
और द्घिम के अफोखनाशाख के विषय अधरत ने भी कुपफोड औो कदर 
के प्रषम एफ के शर्टटहरइर्सो में अपन इस दिद्ा-है। भाप बरि, निदध- 
क्षेक्त, श्येबक गएा साकार हैं ॥ कट में आपते न्याय (टपसटानपो, 
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“आमनि” (नाइक), कन्नइन्सादित्यावलोकन प्रकाशित हो चुके हैं । “आमनि! को 
कर्नायक सस्कार मे ५०० रु, देकर पुरुकृत कया है। १८०० प्रूष्ठों के 
विश्वाल ग्रंथ 'नडेदु बद दारि! का आपने संपादन किया दे । आजकल आप 
विद्यलभाई पटेल मद्गाविद्याल्य में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष हैं। मई 
श्री जशवंत देखडीवाला :--(जैन्‍्म : से, १९८८, पेट्शद-गुजणत) भी शेवडीयाटा 
ने बढ़ीदा विश्वविद्यालय से गुजराती में एम.ए. की उपाधि प्राप्त की। भी शेखडीवाला 
की अमिमचि नाटक, कद्ानी, उपन्यास तथा पश्चिमी विवेचन-ाम्त्र में है। 
आपके कई एकाडी, कद्ानियाँ तथा आछोचनात्मक लेख गुजरती पत्रन्पत्रिवाओं 
में प्रकशित दो चुके हैं और आप गुजराती के एक उदीयमान आलोचक माने 
जाते हैं। इन दिनों आप सरदार बलभभाई विद्यापीठ के गुशगती 
विभाग में प्राध्याफ हैँ और गुजराती के नाठ्य साहित्य पर शोध कर रे हैं। 
श्री नागेन्रनाथ उपाध्याय :-- (जस्मः रँ, १८८९, जौनपुर-उत्तरपरदेश ) 
आपने कशी विश्वविद्यालय से शिदी में प्रथम श्रेणी में एम. ए, क्री उपाषि 
प्राप्त की । श्री उपाध्याय ने 'नाथ और सिद्ध रादिस्व!| का विधियत्‌ एवं 
स्यापफ अध्ययन किया है। “ताब्रिक बौदनसावना और साहित्य” मामक पुस्तक 
पर उत्तरप्रदेश की सरकार ने आयी पुसस्कार द्वारा रामानित किया दै। आज- 
कल आप नहिनी एयं अखी'द मह्ाविद्यात्य में हिंदी विभाग में प्राध्यापफ हैं 
तथा “नाथ और संत सादिस्य का तुल्मात्मफ अध्ययन! विषय पर शोध 
वर रहें हैं। 9६ 
भी प्रभायंद्र जेन--(शन्‍्म: से, २९८७, मंगद/ ) मेंगदर निग्रासी श्री पैन 
ने छपनऊ विशवरियाल्त से मनोयिशग में एम, ए., विया। एम, ए. की 
उपाधि के लिए आपने “सामाजिक संघटन वा मनोविशान” नामक प्रवध 
प्रललुत हिय्रा था। आजकछ आप विद विशरकर्मा माविद्यालय में अग्रे्नी के 
प्राध्यापक हैं। जे 
श्री भूपतिगम साकरिया--[डस्म: सं. १९८३, याद्येतरान्यजध्यान) आपने 
शजूताना विशविद्यात्य से एम. ए. और बी. एद की उप्राधियाँ प्राप्त वीं । 
आजश्ल अप पिद्वलमाई पटेल मद्मविद्यात्य में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष हैं 
का मंकठ दाब्यों कीं परंपय. और रविमणी मंगल” विषय पर शोध वर 
ग्दे हें ४ ई 


द्रर 
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भ्री मोहनबंठम पेत--जन्म + ठे, १९६२-उत्तर प्रदेश) आजे काशी 
दिल्तीयाल्य से हिंद में एम, ए, और दी थे, ठछ आगण श्ल्ीदाइय 
से सकूत में एम ए, की उपपियोँ प्रप्ठ थी। प्रमाषशानी बनरर एवं 
इप। अथरत पंठजी की विशेषवाएँ, दें। पगरी एक दिद्वान्‌ू अप्याप्ऋ, सरत 
साजेगक एव प्रतिमागन, निरेधव्लेई देँ॥ अध्यास्त फे पिदिध छेष्रों में 
अपधे ३४ पर्षो' का अनुमा दे तथा बर्े विदार्एी आरझे निर्देशन में 
पी-एच, दी, की उपवि प्राप्त दर चुके देँं। अभौ तह आपगे सृर्म्यरुन, 
अन्योनिकल्थुम, आत्थचनाशर्ब, स्सपरियसे, माम्दीय माइ्पशस्र और संसेच 
भारि एक दर्वेस में अधिप पुस्तों प्रकाशित दो चुशी हैं। आरश्छ भाप 
शदार उमा विद्यापी में रिन्शी प्रिमग णे अप्य् हैं कई 
डा. रामेश्ररझाल संडटवाड-(ऋन + रु, १९७६, भीचगद्ा-गदःयान) भरते 
काशी विश्मयिधात्य से हिन्दी में एम. ए.. और आगंगे दिश्रियालर से 
फ एच, ही, को उर्दियाँ धातत दी । आप रिन्दी थे: जने मज़े बदि एव आएहे; 
च६ हैं। अभी ठऊ आर के प्रिषम शिए/, पूर२ दिमाचर्यं नामझ इरिवा- 
संप्रदू ठपा 'कॉरिश में प्रश्वि>वित्र।! (एम. ए. का प्ररंध) आउुनिष्न हिन्दी 
कुदिन! में प्रेथ और सदर (एन, थी, का घोरप्ररंव) और मशादि 
प्रसाद मक प्रंघ प्रशदित हुए हैं) इस दिनो आय सदार बच्शपप्ा 
दिषाीड के हिंदी विभाग में (सदर! दें। क्र 
मी सुरेशचंद्र फिवेदी---(जल्म+ मे, १९८७, एदण्ैश ) भाले ऋण 
दिश्णीपश्तल से रिन्‍्दी में एम. ए. धिरा। इन रिनों अध सरदार बचाया 
रिपर्कड के रिन्‍्शी रिमाग में प्राप्यणक दें कोर 'शेलेद हा भौवित्ताद और 
पिल्ही करता! पर आंत झोप कर रे हैं) नर 
भरी पनाइमार पिच्र, एम, ८. 
फिंटी विभाग, 
दिदुदमाई पटेल मशाविदालय 
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“आमनि! (नाटक), कन्नड-सादित्यायलोकन प्रकाशित दो चुके हैं। आमने! को 
कर्मोयक सरवार ने ५०० रु, देकर पुरुकृत किया है। १८०० प्रृष्ठों फे 
विशाल ग्रथ “नडेदु बद दारि! का आपने संपादन किया है। आजकल आप 
पिहल्माई पटेल मद्गाविद्याल्य में अग्रेजी विभाग के अध्यक्ष हैं। क्र 
श्री जशवंत शेखडीवाला :--(जैन्म : सं, १९८८, पेट्टाद-गुजयत) भी शेल्रडीवाला 
मे बढ़ौदा विश्वविद्यालय से गुजरती में एम.ए. की उपावि प्राप्त की। भी शेलडीयाल्य 
की अमिरुचि नाटक, कदानी, उपन्यास तथा पश्चिमी विवेचन-शास्त्र में हे। 
आपके कई एकाकी, कंद्मानियाँ तथा आडोचनाव्मक छेस गुजराती पत्र-पत्रिवाओं 
में प्रकाशित हो चुके हैं और आप गुजराती के एक उदीयमान आलोचक माने 
जाते हैं। इन दिनों आप सद्धार बलुभमाई विद्यापीठ के गुजराती 
विभाग में प्राष्यासक हैं. और शुजगती के नास्य ताहिय पर झोष कर रहे है। 
श्री नागेन्द्रनाथ उपाध्याय :--( जन्म: से, १८८९, जौवपुर-त्तरप्रदेश ) 
आयने काशी विश्वविद्यालय से हिंदी में प्रथम भरेगी में एम. ए. की उपाधि 
प्रोौष्त बी। श्री उपाध्याय ने नाथ और सिद्ध साहित्य! का विधिवत्‌ एवं 
व्यापक अध्ययन किया है। "तात्रिक बौद-साथना और साहित्य नामक पुष्तक 
पर उन्स्रदेश की सुखार ने आपज्रो पुरस्कार द्वास संमानित जिया है। आजः 
कल आप नलिती एवं अरविद महाविद्यालय में दिंदी विभाग में प्राथापक हैं 
तथा “नाथ और सत सादित्य का सुल्मात्मफ अध्ययन! विषय पर शोध 


दर रहे हैं। नर 
भी प्रमायंट्र ज़न--जस्म: सं, १६८७, मंगद ) मंगदर नियरासी शी जैन 
में छानक विशप्रियाश्य से मनोविशन में एम, ए, दिया। एम. ०. की 
उपाधि के लिए. आपने “सामानिक्त संघदन का मनोविशान! मामक प्रबंध 
प्रस्तुत झिय्रा था। आजकहुठ आप विहल विश्र्कर्मा मद्राविद्यालप्र में अंग्रेज़ी के 
प्राष्यापक हैं। 74 
श्री भूपतिगस साऊरिया--[सम्मः सं- १९८३, यादेतरा-राजस्थान) आपने 
शाणूताना गिक्विद्या्य से एम. ए, और मी, एइ की उपावियाँ प्राप्त वीं । 
आज अप पिह्वल्माई पटेल मद्राविद्यालर में दिन्दी विमाग के अध्यक्न हैं 
और “ मंगठ काव्यों वी परषण और दक्तिमणी मंगल! विपय पर शोध कर 
श्टे रेत नर 


न्रर 





परिषद ) ह [ १४३ 


श्री भोइनवडम पेंच--(डन्‍्म 5 से, १९६२-उत्तर प्रदेणो माले ऋण 
शिसीघाओ से टिक में एम. ८. और दी थे, तद अंगय सिल्रिदालर 
में सृत में शम्ट ए, की उरदियाँ प्राप्त हों। प्रमाषशती दच्त्द प्र 
सारम अपरन पेड़ थी विशेषाओें हें । पवडी एक दिल मपारण, सका 
अधेचड एवं प्रतिमागन निर्पधधलित्क४ है ।॥ अध्यास्त के शिविष सेष्यो में 
भअप्य ३४ बरतें का अतुमा दे ठय करें विदार्यी आपसे निर्देशन में 
ई-एस, दी, हो उपदि प्रात कर चुके दें। अर्मी तक अउधझे सूग्रदरभ 
भमोकिहत्युम, अझेचनाइान्ण, स्वीदर्ठ, मास्हीय नागप्शाक्न और रंग्सय 
आदि एक दर्जन मे अधित पुल प्र&छित हो चुशी हैं। आदत आर 
रूदार बा्ठम्मों विश्वास में हिस्‍्दी पिमग के अध्य्ठ हैं। 9६ 


१). 
डा. रामेश्वरटाठ स्डेडबाइ-(सन्‍नः रस, १९७६, मीडगद्-पजग्पान) भारने 
कर्ण विश्गधल्म से रिन्दी मे एम, ए.. और आगय विशदियादय से 
है एन, शी. पे ५ दियाँ प्रात्त की ! आस टिन्दी के जने माने की एवं अल 
चह हैं। अभी तक आर के धरषय शिर्प), पूरर, पदिनाचओं मास कदिगा- 
हैंपर हथा किरिता में प्रहति-विप्रय! (एम. ०४. का प्रबंध) भायनि5 टिस्दी 
इ़िवा में प्रेम और संदर्य (एच, डी. का शझोपप्ररध) और मदाररि 
प्रशाद नामफ ग्रंथ प्रशरित हुए हैं। इन दिनों भाव सग्दार बच्तममाई 
विधर्दड के हि दिमाग में “रोइर! हैं। क्र 

मुरेशर्यद्र प्रिवेदी--(इन्मः से, १९८७, बड़ौदा ) असने काशी 
फिलररियाध्य से टिन्दी में एम. ए. घिरा। इस दिलों भार सरदार इत्लमंमाई 
दिधाईक के दिस्ी विधाश में प्राप्रध दे मौर 'झेमेंद्र के भौचित्यगद भोर 





रिन्शी करीश? दर आय शोध कर रहे दें। न 
भरी पानइुमार सिप्र, एम. ८. 
दिंदी विभाग, 
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अनीइ्यरवादी अज्ञेयवादी (एप्रेस्टिक) 


प्रतिकाव्य (ओड) प्रतिकाब्य (पेंरोढी) 
प्रणण और प्रकृति के. प्रणय के 


इन उद्भादण्णों से....लिखा है; यद अवतरण संपादकीय 


पाद-टिप्पणी है, लेसक 


का कथन नहीं। 
सभारे समोर 
अश्षरंति अक्षरंत 
रा. जा, बदे राजाबढ़े 


: राजस्थान ने अपनी उदारता राज़र्यान ने अपनी 


और फलेवर की भ्रीवृद्धि.... उदारता और दूरदर्शिता 
का परिचय दिया है। 


फिंतु राष्ट्रभापा हिंदी के 
फलेवर की भीडद्धि...« 

किरणा किणरा 

यावरी बापरी 

अश्क्ति प्रशस्ति 

खेतदान रेबतदान 

अमखान ऊमरदान 

छन से छप्पनरों फाछ 


